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लेशक 


छब्िनाथ पडिय, 
बी० ए०, एलू-पल० यो० 


प्रकाशक 


विद्या मन्दिर 
ब्रह्दनाल, बनारस सिटी । 


[ मह्य १॥) 


६] 


ग्रकाइहझक 
रामजी था ज्ऐयी 
अध्यक्ष-विद्या-मन्दिर, 
जंदानाल, बनारस सिटी । 
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सुद्क-- 
पी० घोष 


सरल प्रेस, बॉसफाटक, बनारस । 


वक्तव्य 


प्रस्तुत पुस्तक प्रधानतया नव्थुवकों को दृष्टि में रख कर छिली गईं 
हैं। जीवन-संप्राम में प्रकृत्त होने के प्रथम प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष यह 
समस्या खड़ी हो जाती दे कि मैं अपने जीवन का प्रवाह किस ओर 
सोड़ । ऐसे अवसर पर उसके सामने जो-जो कठिवाइयाँ उपस्थित होती 
हैं उन्हीं के निराकरण का माग इस पुल्तक में दिखलाया गया है। 
मानवीय दुर्वलूताक्षों का निर्देश करते हुए यदइ भी बतढाने का बच्चोग 
किया गया कि लोग उनको दूर कर किस प्रकार अपने छक्ष्य को 
हूंढ़ सकते हैं । 


जीवन की संकुज्नता के बढ़ जाने से उसे दूर करनेवाले साधनों का 
निर्देश करनेवाली पुस्तकें पाश्चात्य देशों में अधिक मिकछा करती है। 
पर यहाँ और विशेषतया हिन्दीं में इस प्रकार की पुध्तकें कम देखने में 
आती हैं। इस्तीलिये इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। यदि 
इसे पढ़ कर गिने-गिनाएु भारतीय नवयुवर्कों ने भी अपना जीवन 
खफ़णछ बनाया तो इम लोग "विद्या-मन्दिर! के स्थापन जोर इस 
पुस्तक के प्रद्राशन से अपने को कृतकृत्य समझेंगे । 


प्रयोधिनी, १%५%९ |; 


ब्रद्नाक्ट, काशी विश्वनाथ प्रसाद भिश्र 
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३ 
जीवन का उद्देश्य 


स॒ जातो येन जातेंन यातिन देश: समुन्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि संसारे मृवः को वा ने जायते ॥ 


कुछ दिन हुए अमरीका में एक जबरदस्त जुआड़ी की मृत्यु 
हुई। उधकी जीवनी पर टीका-टिप्पणी करते हुए न्यूयार्क के एक 
सुप्रसिद्ध देनिक-पत्र ने लिखा था-- 

अगर इस अभागे में यह बुरी क्षत इतनी छोटी अबस्था में 
न पड़ गई होती और अन्त समय तक यह उसी के दल्लदल में न 
फकपा रहना तो इसके जीवन की सफलता की ओर लक्ष्य कर लोग 
यही कहते कि जुआ खेलने का इसे एक व्यसन पड़े गया था. 
न कि इसके जीवन का यही प्रधान लक्ष्य था ।” 

इंश्वर ने उसमें सभी गुण और योग्यताएँ कूट-कूटकर भर दी 
थी। अगर वह घाहता तो उत्थान की चश्म-सीमा तक पहुँच 
सकता था । पर बुरी त्त में ऐसा फेंसा कि अन्त समय तक बह- 
नाम रहा ओर मरने के बाद भी लोगों के मुंह से यही निकला 
कि बड़ा भारी जुआड़ी था । 

जुआ खेलने में वह एक था। बड़े-बड़े दाँव लगाता था। पर 
था ईमानदार | जुआड़ियों की-छी बेईमानी और बद॒नीयती डसमें 
नहीं थी | उसके हृदय में असीस उद्ारता का भश्डार था। बह 
कुशा-बुद्धि था। उसमें प्रखर विचार-शक्ति थी। व्यापार मे रे 
उसका दिशाग इतना तेज़ था कि अगर बह व्यापार कीं तरफ 
गया होता तो लक्ष्मी चेरी की भाँति उसके पीछे-पीछे दौड़ती 


है सफक्ष जीवन 


साथ ही वह सौंदर्यका विचित्र पारखी था। अपने जीवनमें उसमे 
अनेक ऐसी-उसी सुंदर किताबे और चिंत्र-संगह किए थे कि उन्हें 
देखकर बड़े-बड़े विद्वान और कल्ाके पारखी भी दाँवो-तल्ते ओंगुली 
दबाते थे । 

यदि वह चाहता और अपनी प्रवृत्तिको उसी चाहके अनुसार 
क्ुकाता तो आजतक बाम्तव में वह्द राजा हों गया होता | पर 
शोक, वाल्य-काल से ही उसे जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ 
गई । परिणास यह हुआ कि उसकी सारी सद्बृत्तियों पर तुपारा- 
पात हो गया । 

उस व्यक्ति के मरे दो सप्ताह मी न हुए थे कि शक्क दूसरे 
व्यक्तिके परलोकवास का समाचार पत्रोंमें निकला । न्यूयार्क के 
सभी समाचार-पत्नों में शोकपूरो-हृदय से उस समाचार को सुना 
ओर प्रकाशित किया ) वह जीव भी विलक्षण था । उससे अपने 
जीवेनस को पूरी वरह से सफल और उपयोगी बनाने का यत्न 
किया था। उसके चरित्रवल की प्रशंसा जितनी की जाय थोड़ी 
श्री । उसका यश चंद्रमा की शुश्र किरणों की भांति दिस-दिगंत 
में फैला था। उसने भावी संतति के समक्ष असीम और अत्तय 
संपसि का आगार रख दिया था । 

उस व्यक्ति का नाम जान स्योर था। अमरीका के छोटे्से- 
छोटे और बड़े-से-बड़े पत्रों ने उसके यश का वर्णन कर अपने को 
कृत-कृत्य मादा । अनेक दिनों वक समाचार-यत्रों के कालम-के- 
कालम केवल उसके ही गुण-गान में रंगे रहते थे। अमरीका के 
ज्यूयार्क बल्‍्डे! पत्र न तो यहाँ तक लिखा थां कि आज अमरीका 
में ऐसे लोग कम ही हैं जो इस बात की भली-भाँति समभते हैं 
कि इस देशके ऊपर इस महान्‌ व्यक्ति का कितना भारी ऋगा दे । 
वैज्ञानिक होकर भी इनमें कवि की पदुता भरी थी। प्रकृति के 
अनन्य सपासक होकर भी थे व्यायहारिकता के बाहर कदम नहीं 

भ्या 
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रखते थे। ये सदा यही कहते रहे कि राष्ट्र को अपनी सम्पत्ति 
की इस तरह रक्षा करनी चाहिए कि कोई उसपर आँच न पहुँचा 
सके । जिस वस्तु को हमें बना नहीं सकते उसका नाश तो हमें 
किसी भी अवस्था में करमा ढी नहीं चाहिए। इन्हीं की शिक्षा 
ओर अनवरत परिश्रम का फल है कि आज अमरीका में इतसे 
बड़े-बड़े जज्गल और पा तथा बागीचे देखन में आते हैं |” 

उस व्यक्ति के विरोधी भी कम नहीं थे। वर्तमान समय के 
भौतिकवाद के पुजारी उनका पग-पग पर विरोध करते थे। पर 
उन्होंने इन सज्न बातों की जरा भी परवा न की। वे निरन्तर 
परिश्रम करते यए और अविचल रहे और अन्त में: इतना भारी 
काम कर डाला । 

अगर उन्होंने केवल इतना ही किया होता तो भी संसार में वे 
अपनी अमरकीरति छोड़ गए होते । पर उन्होंने जो-जों काम किए 
हैं, सभी एक-से-एक बढ़कर हैं उनमें से एक-एक काम के खिये ही 
पर्याप्त गौरब मिल सकता था । 

प्रत्येक मझुष्य के लिए दो ही मांगे खुले हैं--भला या बुरा ! 
जिस मार्ग का बह अनुकरण करेगा उसीके अनुसार उसके जीवन 
का संगठन होगा और बही संसार के सामने बतौर नमूने के पेश 
किया जायगा कि इस मनुष्य ने अमुक मार्ग का अनुकरणु किया 
और उसके असुसार उसे यह प्रमाण-पत्र मिला। संसार उसी को 
देखेगा और उसी के अनुसार उसे तौलेगा । 

पर इतना ही बस नहीं है। केबल संसार के सामने नमूना 
पेश करके ही हमारा छुटकारा नहीं हो जाता। हमें परमपिता 
परमेख्वरके सामने भी हिसाव देना होगा कि हमें जो थाती सौंपी 
गई थी उसका प्रयोग हमने किस तरह किया और उससे क्‍या 
कमाया । यहाँ आकर हमने जो कुछ किया उसका पूरा हिसाब 
उसके सामने पेश करना होगा । 


पर सफल जीवन 


अनुमान कीजिए कि एक व्यक्ति अपना सारा जीवन बेकारी 
में बिताता है; ऐसा महत्त्वपू् कोई सी काम नहीं करता जिससे 
उसका जीवन सफल कहा जञा सके । उसके जीबन में अनेक ऐसे 
अवसर उपस्थित हुए जिनका सदुपयोग कर वह बड़ा आदमी बन 
सकता था, पर उसने सबकी उपेक्ता की। अन्त में उसकी आँखे 
खुलती हैं, वह अपनी भूल को समभता है और अपने किए पर 
पछताता है तथा हाथ मल-मलकर रह जाता है । उस समय उसके 
हृदय में इस बात की रलानि उठती दै कि यदि मैंने उन सुअबसरो 
को खोया न होता तो आज मेरी भी कीर्ति प्रचण्ड मार्तेण्ड की भांति 
गरान में जाज्वल्यमान होती | पर अपनी ही भूल और नादानी 
से आज मैं धूल में लोट रहा हैँ । जीवन ज्योति का यह सितारा 
नभस्थल में डूब रह्म है, पर उसे देखने बाला कोई नहीं है । 

तुम अपने भाग्य के विधाता हो, तुम अपने जीवन के क्तो- 
धर्ता हो । तुम अपने को जैसा चाहो बना-बिगाड़ सकते हो। 
उसके अनुसार संसार में तुम आदर और उपेक्षा के पात्र बनोगे, 
उसीके अनुसार संसार तुम्हारा यश गायेगा या निन्दा करेगा, 
उसीके अनुसार तुम उस परमपिता परमेश्वर की गोद को प्रतिष्ठित 
करोगे या ठुकराकर दूर फेंक दिए जाओगें--सभी बातें तुम्हारे 
हाथों में हैं । ज्ञोग बहुधा कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति गरीब 
के घर पैदा हुआ, उसे अवसर ही नहीं मिला कि बह पूरों प्रतिष्ठा 
को प्राप्त हो सके । यह सब अनगेल बातें हैं। चाहे तुम मरुभूमि 
में अत्यन्त निर्धन वंश में ही क्‍यों न पेदा हुए हो, यदि तुमसे 
शक्ति है, पौरुष है, तो यह बात दावे के साथ कही जा सकती है 
कि संसार में ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी बाद को 
रोक सके, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा उपस्थित कर सके। 
कैसी भी विपरीत अवस्था क्‍योंन आ जाय तुम अपने निर्दिष्ट 
स्थान तक पहुँच ही जाओगे | 
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ऊपर हमने जो कुछ कहा है, उससे' हमारा अभिप्राय यह 
नहीं है कि तुम लक्षपति या करोड़पति बन जाओगे | सम्पत्ति- 
शाली होना तो मनुष्य-जीवन का प्रधान लक्ष्य है ही नहीं, और 
न उप्त संबंध में कुछ कहा ही जा रहा है। इसके लिये भाग्य के 
दाँव-पेच काम कर सकते है, अवसर की आवश्यकता पड़ सकती 
है, साधन की खोज हो सकती है, पर यही संपूर्ण मानव-जीवन 
नहीं है ' यहाँ तो संपूर्ण मानव-जीवन की च्चो हो रही है और 
उस संबंध में यह दावे के साथ कहा ज्ञा सकता है कि तुम जिस 
तरह के होता चाहो अपनी चेष्टा से बन सकते हो। उसके लिये 
करना पड़ेगा कोई असाधारण काम । सर गुरुदास चटर्जी आदि 
इसके अनेक उदाहरण हो गए हैं। चाहिए केबल घुन और 
लगन | सफलता आप-से-आ्ाप आकर खड़ी हो जायगी । 

अज्ाहम लिंकन का मतथा कि हमें इससे कोई मतलब 
नहीं कि हम जो कुछ हाथ में लेते हैं, कर गुजरते हैं। हमें तो 
केवल इतना ही देखना है कि सच्चे वीर की भांति हम उसपर 
अड़े रहते हैं था नही । बस, इससे अधिक से हमें प्रयोजन नहीं | 
अगर हम घबरायें या किसी अन्य कारण से उस काम से हाथ 
खींच लेते हैं तो यह हमारी कायरता है।” 

यह भौतिक संसार विपत्तियों की खान है, मुसीबतों, कठि- 
नाइयों और आपदाओं का आगार है। किस समय कौन बिपत्ति 
चबज्ञ की भांति हमारे ऊपर घहराकर गिर पड़ेगी, हम नहीं कह 
सकते । इन विपत्तियों और संकटों को हम रोक भी नहीं सकते । 
पर इससे क्या ? ये आपदाएँ भी हमें मनुष्य बनाने में सहायक 
ही हो सकती हैं। बार-बार हार खाकर भी हम सच्चे वीर बन 
सकते हैं बही हमारी परीक्षा का सच्चा दिन है । बिपत्ति के 
भीषण काले बादल आए ओर चले गए, पर हम पहाड़ की तरह 
अटल खड़े हैं, किसी बात की चिंता नहीं, भय नहीं, परवा नहीं । 


ट सफल जीवन 


आज़ चेलजियम में कितनी हजार आत्माएँ है, जिनको इस 
महत्ता का श्रेय प्राप्त है। इस प्रथ्वी पर उनका जो कुछ था स्वाहा 
हो गया । उनका कारबार, वाशिज्यच्यवसाय, घन-दौलत, घर- 
ठार तथा संसार-यात्रा को सफल बनाने के सभी साधन समसूल 
नष्ठ हो गए। इस नशंस युद्ध ने उनका सर्वस्व छीन लिया और 
उन्हें नंगा छोड़ दिया। पर क्या इससे उनकी जरा भी हीनता 
हुई ! प्रत्युत लोगों की दृष्टि में उनका मान पहले से--जिस समय 
लद्मी उनकी चेरी होकर उनके पेरों पर नाच रही थीं--कही 
अधिक हो गया, उनकी प्रतिष्ठा कहीं अधिक बढ़ गई । बस के 
हृद्यहीन धड़ाकों ने उन्हें पत्नीहीस, पुत्रढीन, संतानहीन और 
गहहीन बना दिया सही, पर क्या इससे वे विचलित अथवा 
अधीर हुए । उनके पास वह अमोध अख्न था जिसे न बस उड़ा 
सकता था और भ तलवार काट सकती थी ! उसने उनका आसन 
ओर भी ऊँचा कर दिया, उनकी कीर्ति और भी गगनचुंबी हो गई । 

इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है । धन की पूजा तो बहुत 
कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इनिहास उठाकर 
देखिए और उदाहरण ढेढ़-ढेंढ कर सामने रखिए तो श्रापको 
विदित हो जायगा कि हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम 
अपनी आँखें बिछाने तकको तैयार रहते हैं, जिनकी स्छृत्ति को 
तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक-छिह्न बनाकर 
खड़ा करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया 
था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किये थे, जिसकी महत्ता को 
हम रुपये से मूल्यवान सममते हैं ' जिन लोगों के जीवन का 
उद्द श्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिप्ठा कहीं कम हुई है। 
अधिकांश अबस्थाओं में तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। 
उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया है और परलोक-यात्रा की 
है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए ! 


जीवन का उद् श्य ९ 


सानव-समाज स्वार्थी अवश्य है, पर बह स्वार्थ की उपासना करना 
नहीं जानता । अन्त को वे ही पूजे जाते है जिन्होंने अपने जीवन 
को अपण करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। 

मनुप्य स्वार्थी भले ही हो, पर उसकी प्रकृति है कि वह 
स्वार्थ से सदा घृणा करता है ! वह यह नहीं देख सकता कि एक 
आदमी बिना पूर्व-पश्चिम देख अपना ही लाभ करता चला जाय । 
यही कारण है कि हमारे हृदय मे उस व्यक्ति के लिए सबसे 
अधिक सम्मान रहता है, जो निःवार्थ-सेवा में अपना सर्वेस्त 
अपण कर देता है, समाज-सेवा ही जिसका एकमात्र धर्म दै। 
हृदय कहता है कि भगवती वसुन्धरा का यही सच्चा पुत्ररत्न है । 
मानव-समाज को ऊपर बैठाने में बह जो कुछ करता है वही 
उसकी श्रेष्ठता का अग्नदूत है। 

लोकमभान्यतिलक के पास कया था ? अपने जीवन का एक 
अंश भी उन्होंने रूपया कमाने में नहीं लगाया। लक्ष्मी की ओर 
उनकी आँख उठी ही नहीं पर उन्होंने मानव-समाज' की जो 
सेबा की बह इस देश में बिरले को ही नसीव हो सकेगी ' देश 
चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा आनेवाली पीढ़ी खदा उनका 
यशोगान करती रहेगी ! पूना छोटा-सा शहर है उसका कोई भारी 
विस्तार नहीं। पर इस छोटे-से नगर से देश को जगाने में ज्ञो 
बढ़ा काम किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यदि 
अत्युक्ति न हो तो कहना पड़ेगा कि भारतीय स्वाधीनता का उदय 
वही से हुआ और उसको सर्वेप्रथम जन्म लोकमान्य बालगड्भाघर 
तिलक से दिया। सावर्मती आश्रम तो उससे भी छोटा स्थान 
है, पर राष्ट्र के उद्गोघन मे उसने जो कुछ किया है उसके लिये 
भारत के इतिहास से उसका नाम स्वणक्षरों में लिखा जायगा। 

कुछ लोगों का कहना है कि हम इस संसार में चेन करने 
के लिये आए है । आराम से जिन्दगी बिताना ही इस जीवन क' 


4० सफल जीबर 


परम लक्ष्य है। इससे यदि समय बचे तो कुछ कर डालना 
चाहिए, सो भी अगर बिना किसी कठिनाई के हो । ने तो हमने 
कोई ठेका ही लिया है और न पढ्रा ही लिख दिया है कि नर-बेह 
पाकर हम इसे पूर्ण बनाने में ही अपना जीवन व्यत्तीत करेंगे । 
पर बात कुछ इसके विपरीत ही है। परमपिता ने हमें इस उत्तम 
योनि में इसीलिय उत्पन्न किया है कि हमसें से प्रत्येक में उसका 
जो अंश सूक्ष्म रूप से वर्तमान है उसको हम लोग यथासाभ्य 
पूर्ण रूप से जागरित कर दें । इस कतेब्य से विमुख होना ईश्वर 
के साथ विश्वासचात करना है और अपनी बदनीयती साबित 
करना है। परमपिता ने हमसें से प्रत्येक को हनूमान की भांति 
सन्देश सेकर भेजा है कि हम उसे संसार को सुनाएँ, उसका स्वयं 
आदर करें और दूसरों से करवाये। उसका अंग्रमंग अथवा 
अवज्लञा न होने दे । बह काम एक दित में समाप्त होनेवाला नहीं 
है. जब तक भानब-समाज रहेगा तब तक सन्देश सी इस 
अवनीतल पर उसी तरह जारी रहेगा । वह सन्देश क्या है! 
बह सानव-ममाज के अनवरत विकास का सन्देश है । इस प्रथ्ची 
पर यह सबसे बड़ा काम है और इसी को कर गुजरना सच्ची 
सकलता है। नीति का एक वाक्य है-- 
अधोध. पर्यतत: कस्य महिस! नोपचीयते । 
उपयुपरि पर्येत सर्वे एव दरिते ॥ 

जब हम ऊपर की ओर दृष्टि उठाकर देखते हैं तो हमें 
दिखाई देता है कि हमसे बढ़कर हज़ारों ओर लाखों व्यक्ति पढ़े हैं, 
जिनके सामने हमारी कोई गिनती नहीं! निदान हम निराश हो 
जाते हैं कि हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते । पर जब हम 
नीचे की ओर आँखें दौड़ाते हैं. तो हमें हजारों ऐसे दिखाई देखे 
हैं जिनसे' हम कहीं ऊपर है। तब हमें साहस होता है. और 
चैयें होता है। कहने का तारपथे यह कि हमे किसी भी अवस्था 
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में हताश नहीं होना चाहिए यदि हस आरम्भ से ही अपने को 
नाचीज़ और सिस्पार मान लेते हैं तो हम वास्तव में कुछ नहीं 
कर सकते । हमें यही विश्वास रखना चाहिये कि हम बड़ेन्से- 
बड़ा काम करने के लिये इस प्रथ्वी पर भेजे गए हैं, हमारे हाथ 
में वे साधन दिये गए है कि अगर हम सावधानी से कीम लें तो 
उस बह श्य को हम सफल और सार्थक बसा सकते हैं जिसके 
लिये हम भेजे गये है। अगर हम असावधानी और उपेक्षा से 
इन अवसरों को चले जाने देते हें और काम नही बनाते तो हम 
हत्या का पाप करते हैं। इसी में रुश्वी सपधक्षता है। बिना इस 
प्रकार से अशार्वित हुए, बिना इस अकार का 'आदश सामने 
रखे, बिना विजय की कामना किए यह्‌ सार्थक ओर परम उप- 
योगी जी बन भी निरथेक और अनुपयोगी हो ज्ञायगा। जिसे 
हम अतिविस्तृत कहते हैं वह संकुचित हो जायगा, जिसे हम 
पूर्ण कहते हैं चह अपूर्ण हो जायगा, जिसमें से हम उत्तम से 
उत्तम रत्न निकालने की आशा करते हैं बह निरथेक साबित होगा ! 

हमारे जीवन का उह श्य केबल उदर की उपासना नहीं होना 
चाहिए । यह तो गौश विषय है। नीति भी यही कहती है--- 

काकोडपि जीवति चिराय बलिख भुक्ते । 

समम में नहीं आता कि कर्तो।ले मनुष्य के साथ इसे क्‍यों 
लगा दिया। नहीं तो उसका मुख्य हद श्य तो इस मानव शरीर 
को पूरे बनाना ही है! आत्मप्रतिन्षा, आत्मविकास, आत्मोत्थान, 
पुरुष और अकृति का पूर्ण बिकास तथा उसकी समस्त शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक शक्तियों का समुचित एवं समीचीन 
प्रयोग, यही इस जीवन का सच्चा प्रयोग और उपयोग है। इसी 
में हमें तल्लीन और तन्सय रहना चाहिये । क्योंकि, 

यश्मिन जोव॑ति जोवन्ति बहबः से तु जीवति । 
कार्कोडअपि किन्न कुरुते चम्च्वा स्वोदरपूरणम ॥ 


श्र सफल्न जावन 


अगर जीयन का उद्देश्य यहा है कि हम दिन-रात कमाने 
और खाते रहे आराम और आनन्द से जांबन बिताते रहें तो 
फिर अन्म लेने से ही कया लाभ हुआ | इससे उत्तम तो मलुष्य- 
योनि में उत्पन्न न होना ही हुआ होता। यह तो इस जीवन का 
फालतू काम है, जो नश्वर है। क्योंकि-- 

आत्मार्थ जीबलोके5ध्सित्‌ को न जीवति मानवः 4 
पर॑ परोपकार्थ यो जीवति थ॑ जीत्रति ॥ 

इस संसार में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। हमें सच्चा 
सर और सच्ची नारी बनना है। इसके लिये हमें क्या करना 
चाहिये। इसका एकमात्र उपाय उस बीज को विकसित करना 
है जिसकी प्रतिष्ठा परमपिता ने हम सबसें की है। छक तरफ 
तो एक आदसी हजारों रुपये कमाकर अपना घर भर रहा है 
ओर दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति निरन्तर आत्मा की उन्नति करने 
में लगा है। दोनों से जाकर पूछिय कि सबसे अधिक कौन सुखी 
है, किप काम में आत्मा को अधिक आनन्द मिलता है। तुम 
आश्रय करोगे कि वहो आदमी अधिक सुल्ो है जो अपना समय 
सच्चा नर और न्ञारी बनाने में उथ्तोत करता है । 

परमपिता परमेश्वर ने हमें केवल कमानखाने के लिए नहीं 
पैदा किया है। अगर इस जीवन का केवल इतता ही उद्देश्य 
होता तो उसने हम लोगों के लिए रोठियों और रुपयों का पेड़ 
भी पैदा कर दिया होता और हम लोग अपनो इच्छा के अमुसार 
उन पेड़ों में से रोटी तथा रुपया तोढ़वोडकर आनन्द करते और 
इस तरह के संघर्ष से हम साफ बच जाते। पर उसका उद्देश्य 
कुछ दूसरा ही है। जिस देतु से उसने हम लोगों को पेद्ा किया 
है वह हेतु इस जीविकोपाजंन से कहीं उत्तम और आदरणीय 
है। इस संसार में हम अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भेजे गए 
हैं। यह जीवन एक विश्वविद्यालय है। इसमें हमें अपने मस्तिष्क 
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का पूर्ण विकास करना है और अपने आचरण को सुधारना है 
तथा अपने चरित्र का गठन करना है। जिस ससय हम' अपने 
लिये कार्य नियत कर रहे हैं, हमें यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये और हमारा लक्ष्य उसी ओर होना चाहिए जिससे हम 
अच्छे बन सके, न कि असंख्य घन कमा लें | 

हमें अपनी जीविका की ही ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। 
जीविकोपाजमन के सभी मार्ग समीचीन हैं, अरार ईमानदारी से 
काम लिया जा रहा है। इस जीवन में हमारा अधान उद्देश्य 
आत्म-शिक्षा, आत्म-दमन, आत्मोत्थान तथा आत्म-विकास 
हीना चाहिए। 

उत्कृष्ट जीवन से यह अभिप्राय नही है. कि हम कोई बड़ा 
भारी कारवार करें, चाहे वह शिक्षा से सम्बन्ध रखता हो या 
अन्य किसी से | कोई भी काम क्यों न हो, अगर बह सदिच्छा 
और ईमानदारी से किय्रा जा रहा दे तो वही उत्तम और सबसे 
बढ़कर है। कितने ही उदाहरण ऐसे पड़ है कि लोगों ने मोची 
का कास किया है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाकर उस पेशे 
की मर्यादा बढ़ा दी है। अमरीका में आज आपको हजारों ऐसे 
किलान मिलेंगे जिन्होंने श्रम और बुद्धिके युगपत्‌ प्रयोग से 
किसानी पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। और इस तरह अपना 
जीवन उत्कृष्ट बनाया है। ह 

कभो-कमी इस जीवन में ऐसा भी अवसर आता है कि 
तुम्हें अपने आदशे से नीचे हाकर काम करना पड़ता है। पर बस 
अवस्था में सी तुम अपना जीवन सा्थक बना सफते हो । यूनान 
में एक मसल प्रवलित है, “अगर तुम्हारे पास दो रोटियाँ हैं. तो 
एक से शरीर की रक्षा करो और दूसरी से आत्मा की रक्षा करो |” 
चाहे तुम जिस पेशे में जाओ तुम्हे पूरी ध्वच्छन्दता है. कि तुम 
वही काम करो जिससे अन्त में तुम अपने जीवन को उत्तमोत्तम 


१ सफल जीवन 


बना सको । चमार-भंगी और कहार का काम करके भी तुम 
अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हो । अपना नियत काम करके 
भी तुम अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते हो। चाहे कैसा ही 
हीन पेशा क्‍यों न हो उसे आचरण से आदरणीय बनाया जा 
सकता है । अमरीका का प्राचीन इतिहास उठाकर “देखिए, 
आपको विदित होगा कि किसी समय अमरीका में उच्चतम 
व्यक्तिहीन पेशेवाले ही रहे हैं। उस समय के लोग इस बात का 
विचार नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति कया पेशा करता है। 
उनका ध्यान उसके आचरण की ओर अधिक रहता था। वे सदा 
इतने से ही संतुष्ट रहते थे कि यह जो कुछ करता है, ईमानदारी 
ओर नेकनीयती से करता है और इसका व्यवहार समीचीन है । 

जीबिकोपाजेन में हम क्या करते है”, यह गौण है और हम 
कैसे करते हैं, वही प्रधात है। हमारे काम करने की आन्तरिक 
प्रेरणा क्या है यही अपेक्षणीय है और अंततक इसीकी गणना 
होती है । 

किसी मनुष्य का काम ( बाहरी आचरण ) देखकर ही हम 
उसे भा या बुरा नहीं कह सकते। बाहरी आचरण से उसकी 
आन्तरिक प्ररणाओं का पता नहीं चल सकता, क्योंकि कभी-कभी 
मजबूर होकर उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल ऐसे काम करने पढ़ 
जाते हैं जिनसे उसकी आन्तरिक प्रेरणा की कोई समता नही। 
अगर वह काम करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है, अगर वह अपनी 
इच्छा की स्व॒तन्त्र प्रेरणा से कोई काम करता है, अगर वह खतंत्र 
आत्सा की स्वतंत्र प्ररण के अनुसार काम करता है तथा बह 
जिस रीति और तरीके से अपनी दैनिक दिनचर्या समाप्त करता है, 
उससे हम उसकी जाँच कर सकते है और वही उसकी सच्ची 
जाँच होगी | 

एक दिन की बात है, में एक गरीब प्रवासी से बातें कर रहा 
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था। उसने हृढ़ता के साथ मुझसे कहा--महाशयजी, आज 
संसार मेरी उपेक्षा कर रहा है, पर एक दिन आएगा जब संसार 
मेरी इज्जत करेगा ।” इस तरह के पक्के इरादे सदा प्रशंसनीथ हैं, 
क्योंकि इनके पीछे सदाकांज्षाओं का पहाड़ है । 

इसी तरह के पछ्ते मनसूवे अन्त में सफल होते हैं। इसी 
तरह के मनुष्यों ने अमरीका का सुख उज्ज्वल किया है. और 
आज अमरीका संसार-भर में सबसे गौरबशाली समका जा 
रहा है। इसी तरह के पक्के मनसूबों का फल है इस म्रृतप्राय 
भारतमूमि पर भी दादाभाई, गोखले, तिलक, गांधी, ज्ञाजपत, 
दास, नेहरू से वीर दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस देश का मुख 
उज्ज्वल कर रखा है । 

इस समय भी उस नवयुवक के शब्द मेरे कानों में गूँज रहे 
है-.में अपनी जीवन को गिने जाने योग्य बनाऊंगा।” कैसी 
सौम्थ आकांच्षा है ! क्या इससे भी सौम्य और उत्कृष्ट आकांक्षा 
हो सकती है ? जहाँ इतनी हृढ़ता है, जहाँ इस तरह के पक्‍के 
इरादे हैं, क्‍या वहाँसी हारया असफलता की परछाई पड़ 
सकती है ? 

खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वतेमान समय की शिक्षा 
का प्रवाह उल्टा चल पड़ा है। बच्चों की सदा इस बात से अन- 
भिन्ञ रखा जाता है कि जीवन का क्‍या उहश्य है और उन्हें 
इस जीवन में क्‍या काम करना है। अधिकांश तो यही समम्भ 
बैठते हैं कि यह नरदेह हमें इसलिये मिली है कि हस जितनी 
अधिक मौज छड़ा सके उडड़ाएँ, जितना अधिक आराम कर सके 
कर, चिन्ता और फिक्र से जितना अधिक दूर रह सकें रहें । 
परिणाम यह होता है कि जब वे जीवन-संग्राम में प्रविष्ट होते हैं, 
तो काम. करना अनिवारय देखकर उसे बोक के समान अहेश 
करते हैं, क्‍यों बिना इसके जीवन-यात्रा चलती नहीं दिखाई 
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देती | इस तरह चुत कम एसे हैं. जिन्हें यह शिक्षा मिलती है 
कि इस जीवन में काम करने का उह श्य आध्यात्मिक, मानसिक 
ओर शारीरिक योग्यता का पूर विकास है। 

वर्तमान युग में हमें सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसी संस्थाओं 
की प्रतीत होती है जिनमें भावी संतति को यह सिखलाया जाय 
कि उन्‍हें अपना जीवन किस तरह बिताना चाहिए, अपनी 
दिनचयो किस तरह नियत करनी चाहिए, जिससे वह दूसरों 
की दृष्टि में सुचार और समीचीन प्रतीत हो । केवल बी. ए., 
एम. ए. बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आत्म- 
संयम, पैये, जीव-दया, सन्‍्मागे पर चलना, बुद्धि ठिकाने रखना, 
सच्च आदशे को सामने रखकर काम करना इत्यादि बातो की 
शिक्षा सबसे आवश्यक है | 

इससे किसी को यह नहीं समझ लेता चाहिए कि मैं शिक्षा 
की अवज्ञा अथवा अवहेललना करना चाहता हूँ। शिक्षा सबसे 
आवश्यक है। जो बालक शिक्षा ग्राप्त करने के लिए तन-मन से 
नहीं लग सकता, पढ़ाई के परिश्रम से जी चुराता है, वह कभी 
भी अपने जीवन को सार्थक नही बना सकता । शिक्षा से हमें बह 
अख्र मिल जाता है जिसे अगर हम चाहें तो अपना जीवन सफल 
आर सार्थक बना सकते हैं। जो मनुष्य अपनी ही भज्ताई को 
सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो अपने समाज की उन्नति के लिये कुछ भी 
नहीं करता, उसे पूणंतया असफल सममना चाहिए, चाहे उसे 
कितनी भा उच्च शिक्षा क्‍यों न मिलती हो । उसके लिये तो हितोप- 
देश का यही श्लोक चरितार्थ होगा--अजागल्लस्तनस्येव जन्मन्तस्य 
निरथंकम' । चाहे बह कैसा भी विद्वान क्यो न हो, चाद्दे उसके 
पास कितनी भी विभूति क्‍यों न हो, चाहे उसकी कितनी भी 
प्रतिष्ठा क्‍यों, न हो, यह परमपिता परमेश्वर के सामसे क॒न्चा उतरा, 
उसे जो काम सौंपा गया था उसे पूरा नहीं कर सका। 
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हे हमारी आंखों के सामने से प्रतिदिन अनेक ऐसे व्यक्ति गुजरते 
है जिन्हें उत्तम प्रज्ञा मिल्ली है फिर भी वे भोतिकवाद के चक्कर में 
इस तरह पड़े रहते हैं उम्हें उसके आगे कुछ सुझाई हो नहीं देता । 
चह इस वात को न सममभते हैं और न मानते हैं कि इस जीवन 
में कुछ देवांस भो है, जिसे पूर्णता पर ले जाना भी आवश्यक है। 

हम लोगों को ऐसे अनेक लखपतो और करोड़पति देखने में 
आते है जिसके मस्तिष्क का केवज्ञ उत्तना हा विकास हैं। सका है 
जितने का प्रभाव घन तथा उच्च तरह को पाशविक बृत्तियों पर 
गहनों है। उनके आदशे, उनके सदाचार, उनके मनुप्यत्व तथा 
अन्य सामाजिक गुणों पर मेर्चा लग गया है और वे कुंठित हो 
हं। गए हैं, क्योंकि एक बार सा उनके प्रयोग का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ | 

हम इससे बढ़कर भारी सूल और फ्या कर सकते हैं कि जिसे 
हम आपने जोवन का सार समभते हैं उस शक्ति का प्रयोग तो 
साधारण जीविकोपाजन में लगाएँ और अगर जउप्तसे समय बच 
ज्ञाय सो इस जीवन के सुधार में लगाऐ | 

पर बात इससे एकदम प्रतिकूल हं।नो चाहिए। झशारोरिक 
पाल्न-पंपण तथा सुख-साधन को सामग्रो की केवल षोण स्थान 
देना चाहिए। हमें अपना सारा समय अपने जीवन को सदुप- 
योगी बनाने में लगाना चाहिए | 

पर इससे हमारा यह अभिग्राय कदापि नहीं कि हमें भौतिकता 
को सदा तिलांजलि दे देनी चाहिए। घनका उपाजेन करना भी 
आवश्यक है। इस शरीर को बनाये रखना नितानत आवश्यक 
है। जब तक हमें जीना है, इस शरीर के भरण-पोषण के लिये 
पाव-भर अन्न, तीन गज वख्र ओर साढ़े तोन हाथ जमीन अचशर 
चाहिये । हमें हाथ चलाकर अथवा मस्तिष्क चलाकर इतनों 
'खामग्री ते अवश्य ही जुटानों पड़ेगो । हमारे कहने का 'कैंकल 
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यही अभिष्राय है कि हमें रुपया कमाने में इस तरह लक्बोत नहीं 
हो जाना चाहिये कि हम संसार की और सब बातें भूल हायें। 
इसे गौश स्थान देना चाहिए। घनोपाजन करने से भी बड़े-बड़े 
और महत्त्वशाली काम हमारे सामने पड़े हैं। किसी बड़े भारी 
दाशेनिक का कहसा है कि घत्तोपाजन करना ही जीवनका मूलमंत्र 
नहीं है और न यह इसका सबसे बड़ा पुरस्कार ही है। तुम धन 
कमाने के लिये जितना परिश्रम करते हो उससे अधिक परिश्रम 
तुम्हें मनुध्य बनने के लिये करना चाहिए और धन की रक्षा के 
लिये तुम जितने सावधान और सत्क रहते हो उससे अधिक 
सावधान और सतके तुम्हें इसकी रक्षा के लिये रहना चाहिए । 

हम लोग दिन-भर रुपये के लिये मारेन्मारे फिरते हैं। जब 
तक दम रहता है, काम करने की शक्ति रहती है, थककर बैठ नहीं 
जाते, हम धन कमाने की ही धुन में रहते हैं। उस ससय हमें 
दूसरों की सेवा अथवा जीव-द्या का जरा भी ख्याल नहीं रहना । 
सुबह से शाम तक हस इतना कठोर श्रम करते हैं कि दिन के अन्त 
में हम में इतनी भी शक्ति नहीं रह ज्ञाती कि हम अपने जीवन 
को सुधारने की चिन्ता तक करे। कितने अफसोस की बात है, 
जिसे हर्मे अपने जीवनका अधान लक्ष्य बसाना चाहिये उसे ही 
हम इस तरह उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। देखो इस सम्बन्ध में 
सीति क्‍या कहती है--अर्थाः पादरजोपसा: अथौत्त यह धन दौलत 
सब पैरके नीचे की घूलि है। फिर इस धूलि के लिये इतनी 
परेशानी क्‍यों उठाई जाय ! 

एक पुरानी कहावत है--“अपने पड़ोसी का बेडा पार कर, 
तेरा बेड़ा आप से आप पार हो जायगा' | अगर दिन-भर में एक 
आदसी की भी निस्वा्थ सेवा की गई है तो हमारे साधारण से. 
साधारण काम को भी वह आालोकित कर देगी। रास्ते में चलते 
जा इह्टे हैं और देखते हैं कि एक अभागा हृवोत्साह होकर बैठ. गया. 
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है और उप्मे आरे बढ़ने का साहस नहीं है. हम उसके पास 
खड़े हा जाते हैं, उसके थके शरीर पर हाथ फेर देते हैं और हस 
कर उसे प्रोत्साहन देने हेँ। क्‍या इसमें हमारा बहुत अधिक 
नुकसान होता है ? पर इसमें उसका अपीम लाभ होगा। इन 
साधारण कार्यो से मी हमारी अतिष्ठा बढ़ेगों ! 

मनुष्य सशीन वा कल्न-यु्जो नहीं है कि उप्तके चलाने के लिए 
कोयला-पानों और भाप को आवश्यकता पड़ेगी | उप्तकी संचालिनी 
शक्ति तो उम्तके अन्दर ही वेठी है। उसे केवल अपना भाग ठीक 
कर लेना है, कि मुझे किस मार्ग का अमुमरण करना चाहिये । 
प्रतिदिन पूर् दृढ़ता के साथ बह अपने मन में कह सकता है-- 

“बिना पूजी, बिना सिफारिश, बिना सहायता, बल्कि दूसरों 
के विरोध के होते हुए भो, मैं अपने पथ पर अटल तथा हद रह 
सकता हूँ और सच्चा मनुध्य बन सकता हूँ और अपने जीवन को 
सवोत्कृष्ट बना सकता हूँ। यदि कोई मेरा दुश्मत है तो वह में! 
ही हूँ। भेरी अन्तरात्मा हो मेरे मार्ग सें कांटा होकर खड़ी ही 
सकती है ओर मेरी सफलता में बाधा उपस्थित कर सकती है । 
नहीं वो संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं जो मेरा नाश सोच 
सके | में ही अपना बनाने और बिगाड़नेवाला हूँ। में ही अपने 
भाग्य का विधावा और अपनी आत्मा का सरदार हूँ। 


ने 


ड 


उद्यम एवं मनोरथ 


यश्रोत्साइसभारम्भी यज्ञालस्यविष्टीनता ! 
नयविद्ठमसंयोगस्तत्र श्रीर्वला प्रुवम्‌ ॥ 


अभी हाल की घटना है। एक मनुष्य जो अपने जीवन में 
सदा असफल रहा, एक दूकान पर खड़ा होकर लम्बी क्ग्वी डीगें 
मारकर कह रहा था--चाहे जो कुछ हो मुझ पर ही इस वात का 
दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि मे भी सदा हवाई किला 
बनाता रहा अथवा बालू की भीत छठाता रहा ।” मैं भी खड़ा- 
खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। मैंने अपने मन में कहा-- यही 
कारण है कि इस तरह तुम्हारी अन्त हुआ है। अगर जवानी 
में तुमने हवाई किले की कल्पना की होती और इसकी नीच 
डालने के लिए थोड़ा भी यज्ञ किया होता तो कदाचित्‌ आज तुम 
सुख से उस किले में खर्राठे लेते होते ।” 

कितने ही लोग ख्याली पोलाव पकानेवालों से घ्रणा करते हैं ; 
उनका कहना है कि इस तरह ख्याली पोज्ञाव पकाना मिरथेक है | 
जो कुछ सोचा है उसे कर दिखाना चाहिए अर्थात्‌ मनुष्य को 
अपनी कल्पता-शरक्ति वहीं तक दौड़ानी चाहिए जहाँ तक उसे कार्य 
में परिणत किया जा सके ! पर संसार में आज तक जितमे बड़े- 
बड़े काम हुए हैं, सभी क्ल्पना-शक्ति के ही असाद हो सके हैं । 
पहले कल्पना-शक्ति के सहारे उनका धघुंघला आकार बनाया 
जाता है और तब उनका निदिष्ट रूप ठीक किया जाता है ) 
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किसी वस्तु की कल्पना किए बिना हम उसका प्रत्यक्ष रूप 
कहाँ से वना सकते है। मकान बनाने के पहले हम उसका खाका 
तैयार करते हैं। हाँ, यह ठीक है कि भवन को प्रत्यक्ष रूप देने 
के लिए तुम्हें इंट, पत्थर, चूना, गारा इकट्ठा करना होगा, क्योंकि 
बिसा इन साधनों के वह कल्पना-शक्ति का ही खिलोना 
रह जायगा । 

हमारी कल्पना में हमारे आदशे कभी भी स्थूल रूप नहीं 
धारण कर सकते जब तक हम उन्हें कार्यकूप में लाने का यव्न 
नहीं करेगे । कल्पता शक्ति से काम लेना ओर बड़ी -बड़ी बालें 
सोच रखना उचित है, पर अगर हम इन कल्पनाओं से संसार 
का क्वाभ करना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम पत्हें काये-क्रम 
में लाए और उसका एक रूप खड़ा कर दें । जब तक वे कल्पना 
की ही बस्तु रहेगी, वे अव्यायहारिक और बेकार हैं। अगर 
हमने कल्पना के क्षेत्र से उतारकर उन्हें व्यवहारिक रूप नहीं दिया 
तो हमें उनसे लाभके बदले हानि की आशा अधिक करनी चाहिए । 

एक ओर तो छुप्त किसी बात की कह्पसा कर रहें हो और 
दूसरों ओर तुम अपने मन्तिष्क में उसके निर्माण का आकार- 
प्रकार भी निर्धारित करते जा रहे हो, तब तो तुम ठोक मार्ग पर 
चल रहे हो। चाहे संसार तुम्हें कुछ ही क्यों न कहे, चाहें तुम 
उनकी दृष्टि में ख्याज्ी पोलाव पकाते वाले ही क्‍यों न हो, पर 
तुम्हारा सा्ग ठीक है। प्राचीन इतिहास उठाकर देखों। तुम्हें 
इस तरह के उदाहरण मिलेंगे ! जिन क्ोगोने बड़े-बड़े और 
आम्ररयजनक काम कर दिखाये है, उन्हें लोग सदा ख्यालों पोलाच 
यकानेवालि निर्थक जीव हो समसले रहे, जो उनकी दृष्टि में इस 
संसार में कुछ नहीं कर सकते थे । जिस समय वे चुपचाप बैठकर 
मन ही मन कल्पना का सूत्र बाँध रहे थे, हंसनेवाले उनपर हँसते 
गहे और उनपर अनेक तरह की बोलियोँ बोलते रहे । पर एक 
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दिन उन्होंने बहु कमाल कर दिखाया कि संसार की आँखे 
चकपका उठी | 

एक मामूली चारपाई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण 
बड़े मस्तिष्कों की कल्पना का फल है। आज यह चारपाई एक 
साधारण सी बस्तु मालूम हो रही है, पर जिस समय पहले-पहल 
इसके बनानेवाले ने इसका उपक्रम किया होगा, संसार ने उसे 
पागल और स्वप्नदर्शी समझकर उसकी अवश्य हँसी छड़ाई होगी! 
यही बात रूई साफ करने, सीने-पिरोने, गाने गाने, जोतने-बोने 
तथा खेत काटनेवाली मशीनों के आविष्कारों के साथ हुईं होगी । 
ये सब पुरानी बातें हैँ। अभी हाल में ही जिस समय महात्मा 
गाँधी ने असहयोग की घोषणा की थी, हर कोने से यही आवाज 
आई कि यह आव्यावहारिक है, महात्माजी केबल कल्पना के रथ 
पर सवार है | पर चन्द दिनों में ही इसने क्या करामात दिखाए । 
संसार-विजयी ऑगरेज चकरा गए । 

, अमरीका के आविष्कार को ले लीजिए। जिस दिन कोलंबस 
ने अपना जहाजी बेड़ा सजाकर प्रस्थान किया था, उस दिन सित्रा 
कपोल्ल-कल्पना के उसके पास क्या प्रमाण था कि वे अमरीका द्वाप 
का पता लगा लेंगे । पर उसी कल्पना के सहारे कोलंबस निरंतर 
आगे बढ़ते गए और अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच गए । 

यहू किस्सा यहीं समाप्त नहीं होता । अगर विचार कर देखिए 
तो बतेमान अमरीका राष्ट्र स्वभ् या कल्पना का ही फल है | कोलंबस 
के बाद जो लोग समय-समय पर विविध कारणों से प्रेरित होकर 
यहाँ बसने आए वे अपने साथ क्‍या लेकर आए थे ? कुछ नहीं, 
केवल कल्पना का एक खजाना | अपने असीम साहस तथा पौरुष 
के बल उन्होंने वहाँ के आदिम निवासी रेड-इंडियनों पर विजय 
पाई और अपनी कल्पना को चरितार्थ किया। उसके बाद 
अमरोका की स्वाधीनता का युग आया। अिदेन की अधीनता से 
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वे छुटकारा पाकर स्वतन्त्र जीब की माँति विचरण करना चाहते 
थे। उस समय उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे 
वे इक्ष पाश को काट सकते । पर उन्होंने अपनी कल्पना चरितार्थ 
करनी चाही | उनकी कल्पना का ही फल्ल १७७५ की स्वतंत्रता की 
घोषणा थी। उस कल्पना को उन्होंने चरितार्थ किया और 
थोड़े ही दिनों बाद अमरीका स्वाधीन हो गया। 

यह तो उप्त युग की बात है। बतमान अमरोका की एक एक 
ध्वनि कल्पना का ही चित्र है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
अमरीका देश तो कल्पना पर ही चलता है| कल्पना के अतिरित्त 
वहाँ कुछ नहीं है । 

अब अमरीकावालों को आप क्या कहेंगे। उनकी गणना 
हवाई किला बाँधनेवालो मे होगी अथवा पूर्ण व्यावहारिक मनुष्यों 
में | ज॑ कुछ वे है उसे देखते हुए तो कोई भी उन्हें रूथाली पोलाव 
पकानेवाला नहीं कह सकता, पर उनका जो कुछ है सब उसी ख्याली 
पोलावका परिणाम है । इसीसे हम कहते हैं कि जिन लोगोंको हम 
स्वप्रदर्शी समभकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, उन लोगों की व्यावह्दा- 
रिकता इतनी बढ़ी-चढ़ी हो सकती है कि आपका सभी व्याव 
हारिक ज्ञान उसके सामने मात हो जाय । जिसे हम लोग स्वप्न 
कहा करते है, उसके प्रभाव से ऐसी ऐसी सार्के की बातें प्रकट 
होती है कि वे लोग--जो व्यवह्यरिकता की हामी भरते हैं--केवल 
इन स्वप्नों को चरिता्थ करने के लिए हमारे हृदय में सच्ची 
तत्परता और आकांक्षा होनी चाहिए, फिर उनका चरिता्थ होना 
कोई बड़ी बात नहीं है । 

अगर मार्कोनी से वेतार के तार की संभावना की कल्पना न की 
होती तो आज बेतार के तार का शायद्‌ कहीं नामोनिशान भी र 
होता और समुद्र थात्रा में जहाजो के दृूटने, टकराने और डूबने से 
जो इतनी जानें प्रतिवर्ष बचा ली जाती हैं, वे समुद्र केतद में 
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सोया करती । उत्तका कोई पता तक न पाता कि वे कहाँ विल्लीन 
हो गधई। जब पहले-पहल मार्कोनी ने इतनी कल्पना की और 
अपने दो-चार मित्रों से अपने हृदय को बातें कहीं तो वे उनकी 
हँसी उड़ाले हुए बोले-- तुम इसी तरह अपनी जिंदगी में हवाई 
किले बनाते रहोगे ।” पर अंत में जिस दिन उसने उस हवाई 
किल्ते को खड़ा कर दिया, उस दिन उसके मित्र ही नहीं, बल्कि 
खारा संसार चकित होकर उसका मुँह देखने लगा। 

देहाती किस्सा-कहानियों में उड़न-खटोल्ा' की बातें सुनकर 
हम लोग हेस दिया करते थे। उसे केबल दंतकथा सममते थे । 
यही कहा करते थे कि भला कसी यह सी संभव है कि इस तरह 
की खटोली बनाई जाय जो आसमान में उड़े । रामायर में स्थान- 
स्थान पर पृष्पक-चिभान की चर्चा है। आजकल की नयी रोश- 
नीबाले बाबू इसे भी इंतकथा कहकर उड़ा देते थे और इसे 
पीराशिक गाथा कहां करने थे। पर बीसवीं शताब्दी ने उसकी 
आँख का परदा खोल दिया। जब उन्होंने अपनी आँखों वायु- 
यानों को आसभान में गिद्धों की भाँति मढ़राते देखा तो उन्हें 
मालूम हुआ कि यह निरी कपोल-कल्पना नहीं है। अब दिन 
में दस बार भी अगर वे ही वायुयान उड़ते हैं, तो किसी को 
विस्मथ नहीं होता । पर जिस समय अध्यापक लैंगलें ने इसकी 
कल्पना की थी लोग उन्हें त्रेवकूफ़ कहते थे। वायुयान को लेकर 
उड़ने के लिये उन्होंने जिस यंत्र का निर्माएु किया था, उसका नाम 
तक लोगों ने लेंगले की बेबकूफी' रख दिया था। लैंगले अपने 
जीवन में सफल नहीं हुआ । पर उसने जो स्वप्न देखा था, उसकों 
उसने स्थुल रूपमें रख दिया था । उसके बाद उली काम को राइट 
ने उठाया और एक दिन राइट ने बायुयात को आसमान में उड़- 
कर ही छोड़ा । 

अभी थोड़े दिन को बात है कि मै एक सम्राचार-पत्र पढ़ रहा 
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था| अचानक मेरी दृष्टि एक विचित्र समाचार पर पड़ी। मैं 
उसे देखने लगा! लिखा था--“अब अमरीका में इस बात का 
यस्त किया जा रहा है कि आकाश में वायुयानों की सहायता से 
ऐसे महल तैयार किये जायें जो स्थायी रूप से चहीं लटकते रहें 
आऔर जलवायु-परिवर्तन के लिये लोग वहाँ जाकर रह सके ।” 
इस समाचार को सैने अपने मित्रों से कहा। सुनकर वे लोग 
हेसकर रह गए। मेने अपने मन में कहा-- आज ये इसे कपोलल- 
कल्पना समझ रहे हैं, पर जिस दिन यही महल तैयार हो जायगा 
इनकी सी कामना होगी कि में भी इसमे कुछ. समय तक रह 
आएँ। इनसे सानव-सभाज का कितना भारी उपकार होगा ? 
अगर संसार-मर के लोगों के ग्थायी रूप से रहन के लिये आकाश 
में कहीं प्रपंच ही जाथ ते। क्ोगों के जोतने और बोले के लिये 
कितनी जमीन निकल आए, जिसमें अब तक मकानात बने हैं । 
इससे बढ़ती आबादी से होनेवाले संघर्ष की आशंका एक बारगी 
दूर हो जायगी ! 
ज्ोग प्राय: कहा करते हैं कि कवि ओर चित्रकार व्यावाहा- 
रिकता से परे होते हैं, इनका एक भी काम ऐसा, नहीं होता जिसमें 
व्यावहारिकता! का आभास हो। पर कया किसी ने ज्ण-भर के लिये 
भी अपने इस कथन पर विचार किया है कि इसमे ही वास्तति- 
कूता का कितना अंश है। अगर ये कवि, चित्रकार और शिल्पी 
केबल कह्पना के संसार में ही रहते तो भला आज हमें ये सन- 
मोहनी तसथीर, उल्लासदायिनी ऋचिताएँ एवं गाने तथा सुडोल 
मूर्तियाँ कहाँ से देखने को मिलती। कह्पना के संसार सें उन्होंने 
चक्कर काटा और इन सूरतों को गढ़ा ओर तब इन्हें अंकित कर 
हमारे समक्ष रख दिया ! 
यह कपोल-कस्पना की प्रवृत्ति, हवाई किला बनाने की आदत 
ईश्वर ने हमें जानबूऋकर दी है.। इस प्रथ्वी पर लाखों प्राणी 
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केवल कल्पना के सहारे जी रहें है। यदि कल्पना करने की शक्ति 
उनसे न होती तो न जाने कब उनका अंत हो गया होता | कराक्ष 
काल की जबदेस्त चोटे और भीषण मार, समय की कहानियाँ, 
भाग्य के कठोर हाथों से पीड़ित हृदय को वे कल्पना के शीतल 
स्रोत से ही सींचकर ठंढा करते हैं। यदि उनके पास यह भी 
साधन न होता तो वे भाग्यचक्र से पिसकर समाप्त हो गए होते । 

जिन लोगों को आठन्ञ्राठ और दस-दस बष तक जेल की 
कालकोठरियों में बंद रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे पूछिए 
कि बाह्य जगत्‌ से एकदम विच्छिज्न होकर वे अपना समय किस 
तरह काठते हैं। आप सबसे एक ही उत्तर पाइएगा कि कल्पना 
के बल पर , जेल के देनिक जीवन से जब उन्हें फुरसत्त मिलती 
है, वे एकांत में वेठकर अपने भूत और भविष्य जीवन की कल्पना 
करके ही अपने दग्ध हृदय को शांत करते है। शरीर को पिंजड़े 
में बन्द रखकर भी वे ,कल्पना-शक्ति की सहायता से उड़कर बंधु- 
बाँधवों में हिलमिल जाते हैं ओर घर-द्वार की कल्पना में ज्शिक 
सुल्ल और शांति का लाभ करते हैं । 

यही कल्पना गरीबों का एकसात्र मित्र और सहायक हे । 
बड़े-बड़े शहरों मे एक बार दस बजे रात को उठकर दो-चार 
सड़कों का चक्कर लगा आइए । आप जो दृश्य देखेंगे उसकी कारु- 
शिंकता से आपका दिल फट जायगा और कल्ेजा मुंह को आ 
ज्ञायगा। आप देखेंगे कि भीषण सर्दों पड़ रही है, ओस पानी 
की बूंद बनकर टपक रही है, हाथ-पेर ठिठुरे जा रहे हैं, दो 
आपस में मललयुद्ध कर रहे हैं, इस सदी मे भी हजारों प्राणी 
साधारण पेड़ोंकी छाया में या बरामदे के नीचे एक बोरे के टुकड़े 
से शरीर ढेंककर रात काट रहे हैं । इस बुरी अवस्था में रहकर 
जीने से मर जाना ही अच्छा है, पर वे जीते हैं और उनमें जीने 
की लालसा है। सबेरे उठकर देखिए, रात के कष्टों का इनके 
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चेहरे पर कहीं निशान तक नहीं है। इसका क्‍या कारण है ? 
उसी कल्पना-शक्ति की सहायता। उस असीम दुःख सागर से 
डूबते-उतराते हुए वे कल्पनाशाक्ति की सहायता से उसके पार हो 
जाने पर जो सुख उन्हें मिलता है उसी की आशा पर वे प्राश 
करते हैं । 

क्या आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम-पात्र सदा आपको अबल 
करता है। आपकी बातें अनसुनी कर देता है। आपकी प्रार्थ- 
नाओं पर कान तक नहीं देता ।. आप उसके लिये अपना स्वस्थ 
निदछ्छावर कर देते हैं, पर बह आपकी ओर एक बार आँख उठा 
कर देखता तक नहीं। फिर भी आप उसका इतना आदर क्‍यों करते 
है ? उसका पल्ला क्यों नहीं छोड़ते ? आप विचार कर देखिए | 
आपको मालूस होगा कि आपकी कल्पना-शक्ति ही आपकी 
एकमात्र सहायिका है। जिस समय प्रियतम के वियोग में खिल 
होकर आप उदास हो जाते हैं। उस समय यही कल्पना आपको 
आनंद सागर में ले जाकर डुबो देती है। आप अनुभव करते 
है कि आपका प्रेम-पात्र आपके पास बेठा आपके सुख की सामग्री 
जुटा रहा है। कैसी सुखमय कल्पना है ! 

जीवन-संग्राम में दिन-मर लड़कर जिस समय आप घर 
लौटते है आपकी क्या अवस्था रहती है? सभी इंद्रियाँ शिथिल 
रहती हैं। थकावट से दिमाग भी ठिकाने नहीं रहता। उस समय 
आपकी सारी थकावटको दूर कर पुनः उस संग्राम में गुँथ जाने के 
योग्य कोल बचाता है ? यही कल्पना। क्षणु-भर के लिये भी जहाँ 
आपने कल्पना के बाजार की सैर की, सारी बीती बातों की स्टूृति 
जाती रही । नये सुख की कल्पना ने आपकी चेतना-शक्ति पर 
नया प्रभाव डाला और आपको नया प्रोत्साहन मिला । 

में एक श्मणी की बातें बताता हूँ। अपने जीत्रन में उसे 
जितनी विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, 
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शायद ही किसी दूसरे को उतना मझुगतना पढ़ा हो । यौवन की 
छूटा पूरी वरह से छिटकने भी न पाई थी कि उस पर वजपात 
हुआ । कठोर वैधव्य-दंड के साथ-ही-साथ एक-एक करके उसके 
अन्य सहायक भी दुनिया से उठ गए। इतनी भीषण अवस्थार्से 
भी बह विचलित नहीं हुई। मैंने उससे पूछा तो उप्तने अत्यंत सरल 
रीति से मुझसे कहा कि मैं अब तक केबल कल्पना के सहारे जी 
सकी हूँ और यही कल्पना सुमेश असीम शांति प्रदान कर रही है । 
अब से इसे कल्पना नहीं कहती, वल्क्चि इसे उद्बोघन के नाम से 
पुकारती हूँ । डस रमणी का इस संसार में अब कोई नहीं है, 
डसके सुख के सभी साधन हर लिए गये हैं, उपकी आर्थिक अवस्था 
भी इतनी खराब है कि वह अपनी आवश्कताओं की पूर्ति नहीं 
कर सकती । तो भी इस समय उसके चेहरे पर जो कांति विद्य- 
मान है, जो अल्ोकिक अमा माज्ञकती है, चह बाल्यकाल्ष में भो 
देखने में नहीं आयी थी । क्‍यों ? जिस समय सांसारिक 
उद्दिस्तता उसके चित्त को अशांत और मन को खिन्न करने लगती 
है, वह कल्पना के अथाह सुख-सागरमें उतर पड़ती है और उससे 
जी भरकर तेर लेती है। उप्तने स्वयं कहा है कि बहाँ मुझे: जो 
आनंद मित्ञता है, जिस सौंदय का आलोकन मैं करती हूँ, जो 
मधुर राग सुनने में आता है, वह इस जड़ जगत सें कहा ! , 

इसे ईश्वर का असाधारण प्रसाद समझना चाहिये । ईश्वर 
ने हमारे ऊपर असीम दया करके यह शक्ति प्रदान की है कि 
हम सांसारिक यातना को भूलकर उसके चरणों के नीचे अपने 
को ले जायें और उस अनंत सुख ,का अतुभच करें, जहाँन 
राग है न टेष, जहाँ समता, सत्य और सौंदर्य का विस्कृत 
साम्राज्य है| 

आज न सही, पर किसी-त-किसी दिन वह युग आएगा जब 
लोग कुष्पना-शक्ति को शिक्षाक्रा एक अधान अंग मानकर इसके पु 
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करने के लिये यत्न करेंगे, बल्कि इसकी भी गणना विश्लान के 
रूप में होगी । उस समय लोग मानसिक शक्ति का संवरण और 
संचालन इस रीति से करना सीखेंगे जिसे रचमात्मक काम से 
वे अधिकाधिक अग्रसर हो सके | 

यहाँ तक तो हसने उन लोगों के बारे में कहा जो खमन्नदर्शी 
अथवा कपोलन-कल्पी होकर भी व्यावहारिकता के नियम को पूरी 
तरह पालते है। इसके बिपरीत उन लोगों की नामावली है जो 
अपना सारा सम्रय केवल कपोल-कल्पना में ही बिताया करते हैं । 
उनके लिये यह संसार कुछ नहीं है, उन्‍हें अगर निराशाबादी कहा 
जाय तो अनुचित न होगा बस, ब्रे कल्पनाओं का पुल बाँधते 
चले जाते हैं, सदा आकाश पावाल की खाक छातमा करते हैं, उनके 
लिय यह संसार मिथ्या और अनित्य है। ऐसे लोग कुछ कर- 
घर नहीं सकते। केबल हथाई किले बनाते रहते हैं। वे उस 
ख्याज्नी पोज्ञाव को कल्पना की शक्ति से आगे नहीं बढ़ने देते । 
कल्पना के बाद चाखब में कुछ कर दिखाना उन्रकी शक्ति के 
बाहर है। 

इसीलिये हम कहते हैं क्रि एक व्यक्ति जो अपनी कल्पना को 
कार्ये में परिणत करने के लिये तैयार रहता है, ऋत्पना को स्थूल 
रूप देता है, वह उस दस पगाढ़ विद्वानों से कहीं बढ़कर है. जो 
फ्रेवल वेठे-बेंठे कल्पना किया करते हैं और चास्तव में कुछ कर 
नहीं दिखाते। समाज के लिये पहला कहीं अधिक उपयोगी है 
ओर उससे समाज को अधिक ल्ञाम की सम्भावना है। 

समाज हमें किस तराजू पर तोलता है ? कया कर्पना की 
त्तराजू में ! क्या बह हमारा अधिक संमाव और आदर इसलिये 
करेगा कि हम घर बैठे मन को चारों तरफ सबसे अधिक दौड़ाते 
हैं? नहीं, कदापि नहीं। संसार तो अपने लाभ की बात देखेगा । 
बह हमारी प्रतिष्ठा उसी के अलुसार करेगा, जितना लाभ हमने 
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उसे पहुँचाया है अर्थात्‌ कल्पना को स्थूल रूप देकर व्यावहारि- 
कला की कोटि में उसे रखने का हमने जितता अधिक प्रयास 
किया है संसार उतना ही अधिक हमारी प्रतिष्ठा करेगा | 

पर इससे हमारा यह मतलब नहीं कि जो कुछ कल्पना की 
जाय वह उसी काल में चरितार्थ भीर् हो जाय । कितने महापुरुष 
ऐसे हुए हैं. जिनकी कल्पना शक्ति ने सर्वोत्कृष्ट बातें निकाल कर 
रख दी हैं पर उनका उपयोग उनके बाद ही हो सकता है। वे 
उस अनन्त ज्योति का पता लगाते-लगाते ही मर गए। केवल 
मार्ग-भर दिखला सके। महर्षि दयानन्द को ही ले ज्लीजिये। 
आज के सौ वर्ष पहले ही उन्होंने इस देश की अवस्था की 
कल्पना कर ज्ञी थी और प्रशस्त मार्ग बतला दिया था। उस 
समय उन्हें लोग पागल या नास्तिक ही सममत्ते थे । धर्मे विरोधी 
कह कहकर गालियाँ देते थे | 

उनके जीवन-काल में तो बहुत ही कम लोग थे जो उनके 
वास्तविक तातपयें को समझ सके । उनके अनुयायी भी एक तरह 
से भ्रम में ही थे। आज १०० ब्ष के बाद इस देश ने स्वामी की 
कल्पना का मूल्य समम्ता है उनके कट्टर विरोधी भी आज भीतर 
ही भीतर उनके सिद्धान्तों की ग्रोढ़ता और सामयिकता स्वीकार 
करते हैं । ठीक यही बात जेयस क्राइस्ट ( ईसा मसीह ) के साथ 
थी |. उस समय के लोग उन्हें पागल कहते थे । उनके अनुयायी 
जो उनके लिये अपना, प्राण तक निछावबर कर देने के लिये तैयार 
भे---उनके धार्मिक सिद्धान्तों को नहीं समझते थे । लोग इन्हें हर 
तरह से गालियाँ देते थे, उत्तकी निन्‍दा करते थे, मारते थे, पीटते 
थे। यहाँ तक कि उन्हें शूल्ली पर चढ़ा दिया गया! 

इस प्रकार हम देखते हैं,कि प्रत्येक युग में कुछ न कुछ ऐसे 
लोग पैदा हुए हैँ जिन्हें उस युग के लोग व्यवह्ार-शूस्य काल्पनिक 
कहते रहे, पर उन्होंने अवतार का सा काम किया ।. उसी समय 
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था और न उसकी दृष्टि उतनी आगे जा सकती थी पर. उन्होंने 
सुदूर पर प्रकाश देखा और कल्पना द्वारा अनुमान भी कर लिया 
कि जो आज सम्भावित-सा प्रतीत हो रहा है वही एक दिन प्रत्यक्ष 
होकर प्रकट होगा। उपयुक्त अबसर आने से पहले ही वे काल- 
कब लित हो गये, पर उन्होंने भावी सन्‍्तति को ठीक रास्ता बत्तला 
दिया था। इससे ज्ञों उनके समय सें केवल कपोल कल्पना थी 
वही समय पाकर वास्तविकता की कोटि में आ गई । 

ग्रजातंत्र के पिता परशुराम को ले लीजिए | हम उस समय की 
घटना कह रहे हैं जब इस देश में बर्णाश्रम धर्म की पूरी प्रतिष्ठा 
थी और जब क्षेत्रियों का धर्म पालन तथा शासन ओर ब्राह्मणों का 
धर्म पठन-पाठन तथा जप, तप और होम था । उस समय ही 
परशुराम ने देखा था कि अजातंत्र-शासन ही सबसे उत्तम शासन 
है ओर इसी की स्थापना संसार में होनी चाहिए। यह परशुराम 
की कल्पना थी | उस समय वे पागल ही समझे जाते थे पर आज 
उसी प्रजातंत्र-राज्य की पुकार संसार के कोने-कोने से सुनाई 
दे रही है। 

कितने कछ्ञोग ऐसे होते हैं जो अपने चारों ओर निराशा की 
घनघोर घटा देखते हैं। थे अपने मन में कहते हैं---'मै इतना 
प्रतापी नहीं कि इतने भारी-भारी काम कर रूकूँ । ईश्वर ने मुझे 
इतना भाग्यशाली नहीं बनाया है कि मेरी इतनी कीवतिं फेले। 
जिस अबस्था में में हूँ उससे आगे बढ़ने का यत्न करना अथवा 
कोई बड़ा काम कर डालने का प्रयास करना मेरी समर में अन- 
घिकार चेष्टा होगी । जिस अवस्था में में हूँ उसी से मुझे सम्तो' 
करना चाहिए |” .परिणाम यह होता है कि वे कल्पना के संसार 
में प्रवेश नहीं करते और उनकी काल्पनिकता का प्रयोग न होने रे 
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यह धीरे-धीरे बेकार होकर भर जाती है। इस तरह हतोत्साह 
होकर वे साधारश अवस्था में आगे नहीं बढ़ते और अपनी 
सारी योग्यता पर एक साथ ही पानी फेर देते हैं । 

तुए जीबन को किसी भी अवस्था में क्यों न हो, अपनी 
कल्पना-शक्ति का किसी भी प्रकार ह्वास ने करो। हृदय की 
तरंगें सबेथा पोपली ओर सारहीन नहीं होती । जो कुछ कल्पना 
वे करती हैं, उनमें वास्तविकता का कुछ ने कुछ अंश अवश्य 
रहता है, चाहे वह आज चरिताथ हो या भविष्य में। ईश्वर ने 
हमे नरदेह इसीलिए दी है कि हस नित्य नई आकांक्षाओं की 
कल्पता करे और ऊपर उठते जायें । उसी परमपिता से कल्पना- 
शक्ति को हमारे भाग्य का विधायक बनाया है, हमारे जीवन के 
गठन में इस कल्पना-शक्ति का बहुत बढ़ा हाथ है । अगर हम 
वर्तमान अवम्धा से ही सन्‍्तुष्ट है. नो. निश्वयय जानिए कि हमारा 
उत्थान सम्मव नहीं। संसार में वही मनुष्य ऊपर उठ सकता है, 
जी ऊपर देखता रहता है । 

जिस मनुष्य में कल्पना नहीं है, बह सदा संकीण रहता है । 
बह रोजगारी है, तो बेघें काम का दास है। उसमें भावुकता 
नहीं है। बस, उसे चोबीसों घंटे रुपये की धुन पड़ी रहेगी। 
इसके अत्तिरिक्त उसे कुछ सूकेगा ही नहीं। संसार के मनोभोहक 
पदार्थ--जैसे सुन्दर चित्र, कला अथवा पुस्तकें उसके चित्त को 
नहीं लुभा सकती । राजनीति, दशेन अथवा मीसांसा क्‍या है, 
उससे कुछ मतलब नहीं। मानव-समाज के उपकार या कल्याण 
की चिता भी बह नहीं करता। उसका मन सदा रुपये की चिंता 
में व्यस्त रहता है और उस' सीमा से वह आगे नहीं बढ़ता! 
उसके मन सें कर्भी भी किसी तरह का प्रश्त नहीं उठता। बह 
सदा इसी बात से सुखी रहेगा कि उसके सा में किसी तरह 
की बाधा न उपस्थित की जाय और बह जो छुछ कह रहा है, 
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उसे कहने दिया जाय । उसकी ग्ररणाएँ सदा भौतिक पदार्थों 
की ओर रहती हैं, चह कभी भी ऊपर उठने की कामता नहीं 
करता, वह सदा जमीन पर ही लोठता रहना चाहता है। उसके 
आदशे अत्यन्त हीन' हैं। अपनी वर्तमान अवस्था से ही चह 
पूर्ण संतुष्ट है और उसी में बह अपना उद्धार देखता है । 

ऋत्पता का दूसरा नाम आशा हैं। आशा! की सुखद और 
शीचल छागा में जो रह आए हैं, उनकी उस दिन क्‍या अवस्था 
होगी, जिस दिन उसको आशा का नाश हो जायगा । वे उस दिन 
से मृतप्राय हो जाते है। ठोक यहा अवस्था कल्यना-शक्ति के साथ 
भो चरिताथे होतो है। जिस दिल हमें यह विद्वित हू। ज्ायगा 
कि अब हमारी कल्पना का दिन नहीं रहा, सविध्य के लिये अब 
हुप' किसी तरह की कल्पना नहीं फर सकते, उप्त दिन हमारी क्या 
अवस्था होगी ( 

इस दशा को हमें कंदों भ्ो नहीं पहुँचना चाहिये। यह 
जीवन अनवरत उत्थान का साधन है। हम अपनी पूर्शंताको 
कभी पहुँच भो नहीं सकते, जब हमें इस बात की आशंका है 
कि हमारों कल्पना शक्ति का हास हो गया। अबहम कल्पना 
के थाग्य नही रहे । अब हमें शांत होकर बेठ जाना चाहिए। 

जिस तरह युवावस्था को सीसा पार कर जाने पर भी हमें 
अपने आमोद, प्रमोद ओर आनंद में कमी नहीं करनी चाहिए । 
डउप्ती तरह जोबन की किप्ती भो अवस्था में हमें कल्पना-शक्तिका 
अन्य नह कर देना चादिए | जिलप्रकार आन+ड करना आवश्यक है 
उप्ती मकार इस जीवन को सदुपयोगी बनाना आवश्यक है। पर थदि 
हम सक्ष विपन्न और हतात्साह बने रहेंगे तो हम अपने को किसी 
तरह थी उपयोगी नहों बचा सकते, क्योंकि विपनता शरीर के 

रस को चूत कर हमे विःसार बना देती है और आकांत्ाओं को 

मार डालती है! 
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चासीस या पचास वर्ष तक निरंतर कल्पना के संसार में 
अश्ण करने से हमारे ज्ञान की जो वृद्धि होगी, ब॒द्धि का जो 
विकास होगा, मनोब्ल का जो उत्थान होगा तथा इतने दिनों के 
शासन से जो बल बढ़ेगा, उसके झुकादिले युवावश्था की चंचत्तता 
का हास बुछ नहीं है। ज़ब तक हम कल्पना के बाज़ार में घूमते 
रहेंगे, हमारी शक्ति हास नहीं हो सकती, हम सदा ताजे बने 
शहेंगे। पर जिस दिन कल्पना से काम लेना छोड़ देंगे, हम 
ज्ञीए-शीर्ण होकर नष्ट हो जायेंगे । ऊेचे आदेश, परिष्कृत विचार, 
सत्कामनाएँ, अध्यवसाय, प्रशंसनीय प्रथास, जीव-दया उदारता 
तथा आशाबाद आदि में लिप्त मनुष्य सदा फूलता और फल्लता 
देखा गया है; चाहे उसकी अवस्था कितनी ही अधिक क्‍यों न 
हे गई हो । 
चाहे तुम्हारी उमर कितनी भी अधिक क्‍यों न हो, यदि तुम 
कल्पना की शक्ति का परिवर्धन और पोषण करते जा रहे है|, 
वो तुम में नित्य नई शक्ति का संचार होगा, जिसकी तुम कल्पना 
तक नहीं कर सकते थे । हम सब जानते हैं कि हमारे अन्दर 
अपरिमित शक्ति है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर पात्ते; पर बहुधा 
हमलोग उसे पकड़ भी नहीं पाते। कमी-कर्भमी हमें ऐसा मालूम 
हाता है कि हम में कोई ऐसी बात है; जिसका यवि हम प्रयोग 
करें तो जीवन की सफलता में उससे बड़ी सहायता मिल्ल सकती 
है। इस दबी शक्ति को क्रम में लाने का एक ही उपाय है कि 
हम सदा अपनी कल्पना को कार्य में परिणित करने का यत्न 
करे। ऐसा कोई भी काम नही है जिसकी हम कल्पना करें, पर 
जिसे चिरतार्थ न कर सकें। आज जिसे हम सुख-रवप्न कहते 
हैं, कक ही उसे हम प्रत्यक्ष करके दिखला सकते हैं, जिससे 
अपनी कल्पना को एकबार भी प्रत्यक्ष करके देख लिया है बह 
किर कल्पना के संसार से अलग नहीं हो सकता 
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हमारा सन भावों और आदशों का खजाना है तथा हमारे 
जीवन का निर्माता है। वहीं हमें सकत या असकनत्ञ वना सकता 
है, स्व तक उड़ सकता है अथवा नरक में ठेल सकता है! 
सुख ओर दु:ख हमें कहीं अन्यत्न से नहीं मिलता। हम एक या 
दूसरे की कल्पना यहीं बैंठे-बैंठे कर सकते हैं । 
एक बार स्वर्ग की कल्पना कोजिए। रे अनन्त सौन्दर्य का 
आगार है| वहाँ अशान्ति, वैमनस्थ, विपत्ति तथा दुःख का नाम 
नहीं है। वहाँ कोई किसी से डाह नहीं करता, बहाँ कोई दूसरों 
से अनुचित लाभ उठाना नहीं चाइता, परस्पर सद्भाव और मेत्री 
से सब लोग काम करते है। जिसे जिस काम से अेम या अमुराग 
है, बह आनन्द के साथ उसी में निरन्तर लगा है। वहाँ प्रेम और 
समता का साम्राज्य है। आनन्द और सुख के अनवरत खोद में 
वैभनस्य बह जाता है। न किसी को अशान्ति है, न किसी को 
चिन्ता है, न कोई परेशान है, न कोई अत्तत्तुट है। भय की तो 
परछाई तक नहीं दिखाई देती | प्रेम का सबके ऊपर राज्य है। 
यह हुई रवगे की कल्मता | क्या इस कहना को हम इसी भूसि 
पर नही चरिताथ्थ कर सकते * 


डर 
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बहुत दिनों की बात है कि कैप्टन सटर नाम के एक वर्थाक्त 
स्विटजर लेड से अमरीका आए और कैलिफोर्निया मे रहने लगे । 
कलोना के तट पर उन्होंने थोढ़ी-ली जगत खरीदी और लड़की 
चीरने का कारखाना खोला | नदी से कारखाने में पानी लाने के 
लिए पीछे से उन्होंने एक खाड़े खोदवा ढी थी। एक दिन उनका 
नौकर सा्शल क्या देखता है कि खाई के चारों ओर कुछ पदार्थ 
चमक रहे हैं। उसने थोड़ा-सा बढोर लिया, घोकर साफ किया 
आर घर लाया | रात को उसने इसकी चर्चा सटर से की । फिर 
क्या था, उस जमीन का भाग्य खुल गया। १८७८ ईसवी अम- 
रीका के इतिहास में इसीलिये आज तक प्रसिद्ध है | 

जिस व्यक्ति से कैप्टन सटर ने यह जमीम ली थी उससे 
स्वप्न में भी इस बात का अनुमान नहीं किया था कि मैं सोने की 
खान बेच रहा हूँ। बढ़ी-बढ़ी कल्पनाओं को चरितार्थ करने के 
लिये उसने उस भूमि को बेचा था और वह घबराकर छोड़कर 
बाहर कमाने लिकला था। पर जहाँ तक म्राजम हुआ उसकी 
साम्यश्री उससे कभी खुश न हुई। पर जिस जमीन को उसमे 
बेचा था उससे अब तक बीसो करोड़ रुपये का सोना निकाला 
जा चुका है | 

दूसरा उदाहरण पेनसिलबानिया के एक किसान का है। 
उसने अपनी जमीन २५००) रुपये में बेच दी और आप चचेरे 
भाई के साथ कनाडा चला गया, जहाँ उसके चचेरे भाई को तेल 
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की खान मिल गई थी । उस जमीन में हेकर एक नाला बहता 
था। एक दिन की बात है कि वह खरीदार अपने चौपायों को 
उसी नाक्षे मे पानी पिल्ला रहा था। एकाएक कहीं नज़र पानी 
पर पड़ी । उसने देखा कि पानी पर कोई चिकना पदार्थ जम 
गया है। ज्ॉच करने पर वहाँ तेज्ष की बड़ी भारी खान निकल 
आई, जिससे पेनसिलवानिया राब्य को अरबों रुपये की 
आमदनी हुई। 

इन सब घटनाओं का विवरण पढ़कर नवशुवक सहसा! यही 
कह बैठंगे कि एकाघ घटना ऐसी हा जाती है, नहीं तो संसार 
मे सबके लिए इतना धन कहाँ गड़ा पड़ा है। हम भी इस बातको 
स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक के भाग्य में सोने की खान या तेल का 
कुण्ड नहीं बना है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक 
स्थान में चाहे वह छोटा-सा गाँव ही क्‍यों न हो, इस तरह के 
छिपे खजाने पड़े हैं, जिन्हें हम साधारण से भी साधारण 
समभते हैं, पर यदि उनका ठीक तरह से प्रयोग किया जाय तो 
वे मनुष्य के भाग्य को फेरने के बड़े भारी साधक बन सकते हैं. । 

अली हफीज की कहानी कौन नहीं जाचता। अली हफीज 
फारस का रहनेवाला एक साधारण किसान था। धन की उसे 
बुरी चाह पढ़ गईं थी। उसने देखा कि अगर में घर छोड़कर 
विदेश चल्ञा जाऊँ तो अतुल सम्पत्ति बटोर सकता हूँ | यह विचार 
कर जो कुछ दाम मिल सका उतने ही पर उसने अपनी उत्तम 
ओर उपजाऊ जमीन बेच दी ओर परदेश के लिये निकल पड़ा ! 
वह दर-दर हीरा खोजता फिरा, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिला । 
जिन्दगी-भर बह सारा-मारा फिरा और अन्त में किसी अज्ञार 
देश में वह अन्न-बद्च द्ीतन होकर मर गया और इधर जिसने 
उसकी जभीन को खरीदा था, उसी में से होरा बटोर-बटोर कर 
मालामाल हो गया। जिस भूमि को निराश होकर अज्ी हफीः 
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ने बेच दिया था, उसी भूमि से गोलकुण्डा का असिद्ध दीरा 
कोडेनूर निकला था । 

इस भूमि पर अली हफीज की भाँति अनेक सजयुव॒क पाए 
जायेंगे, जो अवसर को ठीक स्थान पर नहीं पहचान पाते। 
जिस स्थान पर हैं वहाँ उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और बे 
हर घड़ी यही सोचा करते हैं कि यहाँ से अन्यत्र चलकर हम 
बड़ा कास कर लगे | 

कितने लोग ऐसे है जिनके सामने अवसर हाथ वॉथे खड़ा 
है, पर बे उसे देख नहीं रहे हैं। या तो उससें थैये नहीं है. कि 
वे अबसर को पूरी तरह से परिपक्त होने द॑ या उनमें वह शक्ति 
नही है कि वे उस काम को हाथ में लें, जिससे वे कारू के 
खजाने का द्वार खोल सकें । 

आज तक संसार में जितने लोग असफल हुए हैं. उनको यदि 
लाकर खड़ा किया जाय और उनकी परीक्षा की जाय तो अनेक 
ऐसे मिल्लेगे जिन्होंने आये हुए अबसर को अपने हाथ से खोया 
है। यदि उन्होंने अबसरों का उपयोग किया होता तो आज 
संसार के इतिहास में उनका इत्तान्त दूसरी भाषा में लिखा 
गया होता । 

अवसर की तलाश में प्रथास की आवश्यकता नहीं। अवसर 
तुम्हारे आस-पास फिर रहा है, केवल तुम्हें प्रयास कर उसे 
पकड़ना है। चाहे तुम देहाती हो या शहरी हो, चाहे किसी गरीब 
की झोपड़ी में पेदा हुए हो, पर राजा के महल में रहने की तुम में 
योग्यता होनी चाहिए ! अगर तुममें शक्ति है और साहस है तो 
घुम अपने अनुकूल अवसर तैयार कर सकते हो । आवश्यकता 
केवल इस बात की है कि तुम सदा सुस्तेद रहो और साधारण 
से साधारण अवसर पर भी न चूको । साधारण से साधारण 
कामनाओं को भी चरिताथ करने के लिए सदा तैयार रहो। 


अवसर डक 


गवेषणा करने पर तुम्हें भी मालूम होगा कि अक्षी हफीज को 
भाँति जिस भूमि को एक हताश होकर छोड़ देता है, उसीसे 
दूखरा असंख्य धनराशि बदोरता है । 

एडीसन, कार्नेनी, बानमेकर, मार्शल फील्ड आदि की जीवब- 
मियाँ पढ़िए । विदित हो जायगा कि एक अतिशय हुद्र अवसर 
के सहकारे संसार में इतने चढ़े हो सके। शुरुत्वाकषंश के पिता 
न्‍्यूटन कया गुरुत्वाकषेश के सिद्धान्त के पीछे पागल होकर धूम 
रहे थे ? कदाचित इसके पहले उन्होंने शुरुत्वाकपेण की कल्पना 
तक नहीं की थी। अतिसाधारण अबंसर का प्रयोग कर ही 
उन्होंने इसना भारी सिद्धाल्त निकाल डाला। उन्होंने देखा कि 
जो चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है, अथवा ऊपर से ढकेल्ली 
जाती है बह जमीन में आकर ही ठहरती है, इससे जमीन सें 
किसी तरह की शक्ति अवश्य है जो सब चीज़ों को अपनी ओर 
खीच लेती है। कितनी छोटी बात थी, पर उससे कितना भारी 
सिद्धान्त निकला । अगर न्यूटन ने इस साधरण अवसर को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा होना तो आज संसार के सामले बह 
इतना भारी, महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्धांत रखने में कभी भी 
सफल न हुआ होता । 

इसी तरह सत्र जगह, सब समय ओर सबके लिए बराबर 
अचसर वर्तमान है। केवल उसकी सममलेवाला, समझ कर उसे 
पकड़नेबाला तथा उससे लाभ उठानेवाला चाहिए। इसीसे हम 
कहते हैं कि अच्छे या बुरे अवसर के तुम स्वयं बिधाता हो । 

मार्कोनी बड़ा.भारी वैज्ञानिक नहीं था। वह दिन-रात तार 
के यन्त्रों के पीछे नहीं पड़ा रहता था। क्या किसी ने स्वप्न में भी 
असुसान किया था कि यह मालूमी आदमी इतना भारी आवि- 
ध्कार कर. सकेगा, वह तारघर में चपरासी था और दिनभर 
तार बॉँटा करता था । पर जिस समय अवसर डपस्थित हुआ, 
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उसीने उसका उपयोग किया और आज उसके नाम पर संसार 
लद॒दू हा रहा है। एडिसन रेल की सड़कों पर कागज बदोरा 
करता था उसके साथ ही ठेलागाड़ी पर उसकी लेबोरेटरी भी 
लदी चलती थी | उसके साथी काम करनेवाले उसकी इस मूखंता 
पर हेसते थे । क्या उस समय उनसें से एक ने भी यह कल्पना 
की थी कि किसी-न-किंसी दिस इसी ठेल्लागाड़ी की ल्ेबोरेटरी 
की वर्दौल़्ण एडिसन संसार में अद्वितीय गिना जायगा ओर 
संसार के कोने-कोने में उसकी अमरकीर्ति सुनाई देगो। एडिसन 
की उसी ठेलागाड़ी की लेबोरेटरी की बदौलत आप आज घर 
बेठे विविध प्रकार के गाने सुन लेते हैं । 

देलीफोन को ही ले लीजिये। अलेकजेण्डर बेल ने इस 
टेलीफोन का आविष्कार कर संसार को कितना लाभ पहुँचाया 
है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज आप घर बैठे 
देश के जिस शहर से चाहे बाते कर सकते हैं। इस तरह अपना 
अमूल्य समय और खर्चे बचाते है। पर जिस समय यही अध्या- 
पक बेल कालेज की लेबोरेटरी में अनुसन्धान किया करते थे 
इन्हीं के विद्यार्थी इनको पागल समझकर इनकी हँसी उड़ाया 
करते थे। यहीं तक नहीं आविष्कार करने के बाद जब इन्होने 
लिमिटेड कम्पनी जारी की तो इस कम्पनी के हिस्से चौथाई दाम 
पर भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे | पर अध्यापक बेल ने 
इस अवसर को भी हाथ से जाने नहीं दिया। वे जानते थे कि 
चन्द दिनों के बाद इस कम्पनी के हिस्से सोना बरसायेंगे। 

इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहाँ एक 
व्यक्ति साधारण अवस्था में रहकर ही लोग बड़े-बड़े पद पर 
पहुँचते हैं, बह उनके साथी उनकी हँसी जड़ाने में ही रह गये है। 
इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्‍होंने अबसर को पहचाना 
आर उसका उपयोग किया और अन्य लोगों ने अवसर को 
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देखकर भी उसकी उपेक्षा की। परिणाम यह हुआ कि वे जहाँ-के 
तहाँ रह गये । 
अवसरों की मात्रा दिन/दिन बढ़ती जा रही है। बतमान युग 
में की जितनी सम्भावना है, वीते युग में नहीं थी । सो बर्ष पहले 
गिनेगिनाए पेशे थे, इसलिए उपयुक्त अवसर के लिए अत्यधिक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आज सैकड़ों पेशे हो गये है । इसलिए 
थोड़ी चेष्टा करने से भी किसी-न-किसी पेशे में काम करने के 
लिए डपयुक्त अबसर मिल ही जायगा। जो काम करना नहीं 
चाहता या जो जी चुराता है, उसके क्षिए सदा एक-सी बाते है 
आर उसकी अवस्था सभी देशों में समान है । 
हम लोगों में से वहुतों में एक दोप ओर है कभी-कभी हम 
लोग अवसर को इतना महत्त्व देन लगते हैं कि सनोवल को कुछ 
समभते ही नहीं। यदि विचार कर देखा जाय तो यही मुख्य है। 
अगर तुम में सच्चा उत्साह है, अगर तुम वास्तव में ऊपर उठने 
के अकांच्ी हो, अगर तुम जीवन की सत्यता को अच्छी तरह 
सममभते हो और उसका टीक़-ठीक प्रयोग करना चाहते हो, अगर 
तुम अपनी आशाओं की ओर दत्तचित्त होकर बढ़ते हो और उन 
पर विजय पाने के आकांची हो, अगर तुम तत्परता के साथ 
अशान्वित होकर सुअवसर की खोज में निकह्तते हो तो तुम्हे 
अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़गी 
अगर हम आँख खोलकर देखे तो हमें मालूम होगा कि गली 
दर-गली अवसर ह्वाथ बाँधकर हमारी गतीक्षा में खड़ा रहता है । 
पर हम लोग आँख में पट्टी बॉँधकर चलते हैं और जब तक अव- 
सर हमारे रास्ते से दूर नही निकल जाता, हमें दिखाई नहीं देता। 
अबसर आकर घपस्थित हुआ और हमलोग बैठे ऊँघ रहे हैं। 
यह हमारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमकी असावधान पाकर 
बह आगे बढ़ गया और जब हमारी तंद्रा दूटी तो हम दैखते हैं 
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कि वह हमसे कोसों दूर है। उपयुक्त अव॒पर को समझने और 
पहचानने के लिये सत्तक दृष्टि चाहिए। कभी-कर्ी ऐसा भी होता 
है कि अवसर उपस्यित होता है, हम उसे देखते हैं, पर उलटा 
उसे आपत्ति था संकट समझ कर हाथ नहीं लगाते और दूर 
भाग जाते हैं । 

जानवसयों को चारागाह में चरम के लिये छोड़ दीजिये । वे 
अपनी भूमि पर कमी नहों चरेंगे। हमेशा पड़ोसी के खेत की 
मेंड़ तोड़ने के लिए उपसें मुह डालेंगे। वे सममते हैं कि वह्‌ 
चाल अधिक भीठी होगी और उल्तसे जल्दी पेट भर जायगा। 
यह हाल केघल जानवरों का ही नहीं है। मनुष्यों में भी यहों 
लीला! देखने में आती है। लड़के अपने खिलोंने के साथ खेल्लते- 
खेलते थक जाते हैं और सदा अपने साथी के खिलौने पर 
आँख गढ्ाए रहते हैं, मानों उप खिलौने के साथ खेज्ने में' उन्हें 
ज्यादा आनन्द मिलेगा। अपने साथी का खिलौना छील लेमे के 
लिए बच्चा अपन हाथ का खिलौना बिता किस्तो बिचार के 
फेंक दगा । ॥] 

बड़े-बूढ़ों का भी यही हाल है। जीवन संभाम के लिये हमारे 
पास अपना जो कुछ साधन है उपकी तो हम उपेक्षा करते हैं 
पर अपन पड़ोसी को वस्तु पर खदा आँख गड़ाए रहते हैं। अपनी 
अवस्था की मिन्‍्शा ओर अपने पड़ोसी की अवस्था की प्रशंधा की 
बात तो हर जगह सुनने में आती है। हमारे पास जो कुछ है 
उसे हम ओछी मसजरों से देखते हैं। हमें अपनों अवस्था से 
सम्तोष नहीं है, पर हम अपने पड़ोसी की अवस्था को तूल देते 
हैं और उप्तके लिए सदा लालायित रहते हैं । कया यह बात ठोक 
उत्ती जानवर और पड़ोसी के खेत की घास के समान नहीं है ? 

जहाँ-कहीं आप जाइये आपको ये ही किस्से झुनाई देंगे। 
अगर हम किसी दफ्तर में नौकर हैं तो हम उस नौफरी के नाम 


आवबसर श्ड्टे 


पर मंखते हैं और अपने दूसरे नौकर-भाई के पद पर दाँत गढ़ाए 
हते हैं हम यही सोचते हैं कि अगर हमें यह पद मिल जाथ तो 
हमारा दिन बड़े मजे-में कहे । अगर हम रोजगारी हैं तो अपने 
रोजगार को हीन समझते हैं और अपने पड़ोसी के रोजगार को 
बढ़ा लाभदायक समभते हैं और हर घड़ी इसी फिक्र में रहते हैं 
कि अगर यह रोजगार छोड़कर पड़ोसीवाला रोजगार महणु कर 
लें तो हम मालामाल हो सकते है। किसी पेशे या काम को उठा- 
कर देखिए आपको यही दृश्य नजर आएगा। अगर हम वकील 
हैं तो बकालत को हीन समझते हैं 'झऔर यही कहते हैं कि हम 
नाहक इस पेशे में आ। फेंसे, इसमें तो आमद्ी की गुंजायश है ही 
नहीं | अगर मैं डाक्टर होता तो अच्छा रहता । रुपयों से घर पाट 
देसा पर जरा डाक्टर साहब की बातें सुन लीजिए । वे भी अपने 
भाग्य पर कस नहीं रोते है। वे तो डाक्टरी को संसार में सबसे 
हीन पेशा समभते है। और उससे मुक्त होने के लिये सदा 
आतुर रहते हैं। हम लोग शहर के यहाँ के नारकीय दृश्य 
तथा ज्ञीबन से इतने व्याकुल हो गये (हैं कि हर घड़ी यही चाहरे 
हैं. कि जरा सुविधा मिल्रे तो वेहातों में जाकर रहें और शान्ति 
से दिम काट । पर एक देहाती कछड़के के मन की बात उससे 
पूछिए। खेत में बह हल जोच रहा है या नदी के किनारे चौपायों 
की चरा रहा है, पर उसका ध्यान उसी भागरिक जीवन की ओर 
है। वह अपने मन में कहता है. “यहाँ तो सुबह से शाम तक 
दस्त जोतना पढ़ता है तो भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता । 
आशर किसी तरह शहर में पहुँच जाता तो आरास से दिन कटता। 
यह बिपत्ति एक बारगी मिद जाती ।” लिखने का तात्पर्य यह कि 
हम जिस अवस्था मे हैं और जो काम कर रहे हैं इसमें हमें 
जल्ेशमात्र सी आशा नहीं दिखाई देती। हम मान बेटे हैं 
कि यहाँ रहकर इस काम को करते हुए हमारा उत्थान असम्भव 


(2 सफल जावकन 


है, पर दूसरे काम सम दूसरा जगह, आगे हम प्रकाश हो-अकाश 
दिखाई देता है , हम यहा विश्वास है कि अगर इलसे निकलकर 
हम उसमें चले जाय तो कल्न ही हमारी अवस्था बदल जायगी। 
इस तरह हम लोग अपना सबंनाश करते है। अपनी शक्ति 
का व्यर्थ ह्ास करते हैं . जिस अवस्था में है, जो काम कर रहे 
हैं, उसे हीन था अमुपयोगी सममककर उतसे द्चित्त महीं होते, 
उसे तलरता के साथ नहीं करते ओर उससे छुटकारा पाकर 
अमिवांद्धित पेशे की ओर जाने भी नहीं पाते । क्रितना कारुशणिक 
हृश्य है! घर हमारी समक में यह नहीं आता कि इमारी प्रेश्शाय 
इस तरह की क्यों होती है ? जिस काम में, हम लगे हैं उसे सल्ती 
भाँति समझते है, उसके सुख दुःख, सुत्रिधा और असुविधा को 
जान गये है। पर हमारा पड़ोसी जा काम करता है उसके बारे 
में हम कुछ नहीं जानते। उसके कास' में क्या-क्या कठिनाइयाँ 
हैं, हम उन्हें फेल सकेंगे कि नहीं इम्यादि बातों को हम जरा 
भी नहीं जानते, फिर भी हम उसके लिए इतने लालाथित क्प्रों 
रहते हैं ? और हम यह कैसे समान से कि इस अवस्था ले निऊल- 
कर उस अवस्था में ही क्या किया जा सकेगा, जब हम यहाँ 
कुछ नहीं हासिल कर सके तो वहाँ कुछ द्ासिल कर सकेंगे, यह 
सर्वेथा संशयात्मक है। तो क्या सदा हनोत्साद रहने के लिए 
ही हम एक अचस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए इतने उत्सुक 
रहते हैं? अगर दम एक कास में सकल नहीं हो सके तो कथा 
दूसर में भी हमें सफलता नहीं मिल सकती ? अवसर सब फहगह 
बराबर है केवल ढंढ़कर निकालने का साहस और थैर्य चाहिये । 
जिस अवस्था सें हें उससे मिन्न कहीं बड़ी-बड़ी आशाओं की 
कल्पना करना व्यर्थ है। इसमें केवल समय और शक्ति का हास 
होगा ! जो काम तुम्हें साँप दिया गया है उसी में तत्पर रहे 
और उसी को अपने अनुकूल बनाने का यत्त करो। तुम्दारी 


अचंसर टोन 


प्रशंसा तो तभी है जब तुम उसी अवस्था में रहकर अपने परिश्रम 
से जीवन को इतना उपयोगी बना दो कि उसके संसर्ग में जो 
कोई आए वह भी पुनीत हो ज्ञाय, उसमें भी वही उत्साह और 
साहस भर जाय। अगर भाग्यवश या किसी बाह्म कार्श से 
तुम फंस रये हे, तुम्हारे घर की अवस्था अच्छी नहीं है तो 
तुम्हें हृताश होकर बहाँ से भागते की जरूरत नहीं है। उसी 
अवस्था से रहकर काम करो और तुम्हें बहीं सफलता मिलेगी । 
संसार का इतिहास उठाकर देखोगे तो तुम्हें माठझ् होगा कि 
संसार के सबसे बड़े पुरुष किसी अनुकूल अवध्थां में रहकर 
इतने बड़े नहीं हुए थे, बल्कि इसी तरह की--इससे भी भीपशु-- 
ऋठिनाइयों का कऊनन्‍्हें सामना करना पढ़ा था। अवसर उसी के 
लिए उपयोगी और लाभदायक होता है जो सब्रक्ता उपयोग 
करता है। जो उसकी प्रतीक्षा में बेठा रहता है। जिस अवस्था 
में तुम है। उल्ली में तुम्हारे लिये सबसे बड़ा अवसर छिपा पढ़ा 
है। यह तुम्हारा काम है. कि तुस उसे खोजकर बाहर निकाली 
आर उससे ज्ञाभ उठाओ | 

जिस काम को तुमने उठाया है उसी में दत्ताचत्त और तत्पर 
रहो, वहीं से तुम्र मालामाल हो जाओगे ! अगर तुम्त किसान 
हो तो अपने खेत को खूब गहरा जोतो, उुम्हें उसी में सोने को 
खान ओर तेल के कुरएड मिलेंगे । इसके लिये तुम्हें कहीं अम्यत्र 
नहीं जाना पड़ेगा। यह आशा सुम कभी मत करो कि तुम्हें 
वास्तव में गहरा जोतने स सोने की खान अथवा तेल्न के कुण्ड 
मिल्न जायेंगे । हमारे कहने का अभिप्राय यद्द है कि जितना गहरा 
जोतोंगे और जितनी अच्छी खाद दोगे उत्तनी ही अधिक सफलता 
तुम्हें खेबी में मिलेंगी । तुन्हारी पेदावार इस वरह बढ़ जायगी 
कि खेती की बदौलत ही तुम मालामाल हा जाओगे। इस बात 
की कभी कल्पना तक न करो कि जिस अकस्था में तुम्त हो वह 


ढेर सफल जावज 


पुम्हारे अनुकूल नहीं है अथया तुम्हारी अवस्था इतनी द्वीन है 
कि तुम इस अवस्था से सतुष्ट नहीं रह सकते । 

घर में बैठे रहकर अवसर-अवसर चिल्लाते रहने से अवसर 
हाथ नहीं आता । अवसर उसी को मिल्लता है जो अवसर की 
खोज में निकलता है और दोनों धुजाओं को फैलाकर मथ डालता 
है और अवसर को बाहर निकालता है। कहा भी है-- जिन 
खोजा तिस पाइयाँ गहरे पानी पैठ । हों बौरी हृढ़न गई रही 
किमारे बेठ।” सच्चे हृदय से पूर्ण तत्परता के! साथ कास 
करने बेठ जाओ और दोनों स्ुज्ाओं के 'बल्ल पर भरोसा करो। 
अबसर स्वयं आकर तुम्हारे सासने खड़ा हो आयशा ) 

अवसर तो सब जगह एक समान है चाहे तुम खेती करते 
हो, चाहे कारखानेवाले हो, चाहे दुकानदार हो, या और कुछ 
हो | इस संसार में अंगुल-भर भी भूमि ऐसी नहीं है जो अवसरों 
से खाली हो । 

केवल हम में तत्परता चाहिए । अगर हम हृदय से सफल 
हीना चाहते हैं तो हम प्रत्येक अबसर को अपने अनुकूल बना 
सकते हैं । प्रत्येक ज्ण में अबसर आत्ते है और जाते है। ग्रत्यक 
व्यक्ति के लिए प्रत्येक अबसर में चही समता है, कोई उन्हें देखता 
है ओर कोई देखता ही नहीं तथा कोई उन्हें देखकर भी उदासीस 
बना रहता है। जिसने देखा और पकड़ा वह तो ऊपर डठ गया 
ओर जो उदासीन हो पड़ा रहा चह जहाँ का तहाँ रह गया! 
इससे स्पष्ट है कि अवसर के हम स्वयं विधायक हैं। अगर हमारे 
मस्तिष्क की आँखें खुली हैं तो अवसर का कपाठ भी हमारे लिये 
सदा खुला है। 

जीवन का अधिक भाग तो हमने खेल-कूद ओर वबेकारी में 
सष्ट किया पग-पंग पर हमें असफलता मिलती रही। ठोकर 
खाते-खाते हमारा दिल,भर गया । आज हम विपन्न होकर बैठे 


अवसर छछ 


है और अपने मन में कहते हैं, अगर एक बार हमें फिर अवसर 
मिल्ल जाता तो हम पूर्ण तत्परता के साथ काम करके अपने जीवन 
को सफल बनाते । आज जो अघुभव हमने हासिल किया है 
उसकी सहायता से हम अवश्य सफल हो जायेंगे। जो समय 
हमने खोया है उसके लिए पश्चात्ताप करते हैं और फिर से आरंभ 
करने के लिये हम तये अवसर की प्रतीक्षा में आशान्वित होकर 
बेठते हैं। इस तरह हम अंधों की भाँति वेठे-बैंठे टटोलते दी 
रहते हैं। हमें यह खबर नहीं कि नथा अवसर, सथा युग और 
नया जीवन प्रतिदिन आरंभ होता और समाप्त ढोता है। शत्येक 
डा का प्रादुर्मोच नयी ज्योति लेकर होता है, नये नये अवसर 
उसके लिए तैयार रहते है और बह अपने जीवन के पिछले अनु- 
भर्ों को नयी तरह से प्रयोग में ला सकता है | 

बहुधा लोग कहते हैं कि इस संसार में गरीबोंके दिये कोई 
स्थान नहीं है। वर्तमान युग से जो आर्थिक संघर्ष चला है बह 
उन्हें खाता चल्ला जा रहा है ओर उनका अस्वित्व सदा के लिये 
इसके गंभीर गछवर मे पित्लीन हो जायगा। पर यदि बास्तव में 
देखा जाय तो संसार के इतिहास में कभी मी ऐसा समय नहीं 
आग्रा जब गरीबों के लिये भी समान अबसर न उपस्थित हुआ 
हो । कहीं कहीं तो इन्हीं गरीबों ने ही संसार की रक्ता की है, उसे 
पतन से बचाया है। उनके लिये सदा अवसर रहा है ओर 
गहेंगा, क्योंकि जो कुछ वे कर सकेंगे अमीर ओर रुपयेबाले उसे 
नहीं कर सकते | उन्हें एक गिरी अचस्था से उठना है। इस उत्थान 
में उन्‍हें असीम शक्तिका संचार करना पड़ेगा और उससे जो 
स्फूर्ति पैदा होगी उसका असीरों में अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उनमें संचालन का ही अभाव है। 

हस ऊपर कह आए हैं कि अवसर सदा आते और जाते रहते 
है जो एक अवसर खो चुका और बैठकर उसी खोए हुए अवसर की 

डे 
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चिन्ता करता है वह दूसरा अवसर भी खो देता है. अनेक ऐसे 
मिलेंगे जिनकी .... ....... का यही कारण है कि जिस समय 
अवसर आया वे बेठे बेठे मुँह निहारते रह गए और अबसर चला 
गया। बाद, जब उन्हें अपनी मूल मालूम हुईं तो बैठ कर पछ- 
ताने लक्गे। इतने समय में न जाने कितने अवसर आए ओर 
चले गए। ऐसे लोग उसी खोए हुए अवसर के लिये रोया करते 
हैं। उन्हें यह नहीं सूमता कि जो गया वह॒ह्याथ से गया अब 
उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। जो सामने है और आनेवाला 
है उसे कभी नहीं खोना चाहिये, क्योंकि अवसर तो क्षण-क्षण पर 
आया और जाया करते है स्वदेशी के युग को ही ले लीजिए । 
या १९२१ के असहयोग आन्दोलन को ले ज्ञीज्ञिए। स्वदेशी 
के युग में विदेशी कपड़ों का द्वार बन्द कर देने का अच्छा 
अवसर था, पर किसी ने ध्यान न दिया। जब वह अवसर 
निकल गया तो लोगों ने यही रोना रोया कि अगर उत्त समय 
थोड़ा त्याग कर दिया गया होता तो आज़ बड़ा लाभ हेता। 
इस खोए अवसर के लिये रोने में इस तरह व्यस्त हैो। गए कि 
सामने जो थोड़ा अवसर स्वदेशी के उत्थान का था डसे भी भूल 
गए। ठीक यही रोना १९२१ के आन्दोक्षन के सम्बन्ध में भी है । 
जहाँ देखिए यही रोता है कि. अगर १९२१ में महात्माजी की 
बात माने कर उनके कार्यक्रम को अपनाया गया होता तो आज 
हम लोगों के इतिहास का दूसरा रूप हो गया होता । 

संसार आज चेज्ञानिक उन्नति की ओर जित प्रकार बढ़ा जा 
रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है. कि घर्भान युग 
अबसरों का ही युग है। अगर इतने पर भी कोई कठे कि अभी 
हमारे लिये अवसर नहों आया है तो हताश हेक! +हो कहना 
पड़ेगा कि इस जीवनू में उसके लिये कभी भी अबसर नहीं 
उपस्थित होगा । 


अवसर श्र 


हमारे सामने नित्य जो नये-तये छोटे-छोटे कर्तेज्य उपस्थित 
द्वोते हैं, वे कया हैं ? एक-एक बड़े-बड़े अवसर हैं। पर हम लोग 
उनकी उपेक्षा करते हैं और प्यासे सग की भाँति केषल इताश 
होने के लिये समरीचिका की ओर बड़ी-बढ़ी' आशाओं को लेकर 
दोढ़ जाते हैं। पर जो क्ोग उन्हीं को बढ़ा समझकर उनमें लगे 
रह जाते हैं और रह गए हैं उन्‍होंने नाम, यश और धन कमाया 
है। जिसे तुच्छ था वाहियाव समझकर हम लोगों ने फेक दिया 
उप्ी में उन्होंने अपना भाग्य पिरोया है । 

हम वो बार बार इसी बाव पर जोर देते हैं कि अवसर का 
आता या न आना सब हमारे ही ऊपर निमेर है। अब सर उपस्थित 
हेानियर उसे समझने ओर कास में लाने की शक्ति मो हममें ही 
है। उप्ली एक अवस्था से हमें विविध तरह की लीलाएँ करनी 
पड़ती हैं और अपने उद्योग के अनुपतार फलाफल को भ्रुगतना 
पड़ता है। फूल एक ही है उत्तका गुण भी सदा एक-सा रहता 
है पर शहद की मकाची तो उसमें से शहद पाती है और मकड़ी 
को विए मिलता है. टीक यही वात मनुष्य के साथ भी है। एक 
ही समय ओर एक द्वी स्थान में जहाँ एक मनुष्य को आशा 
का शुभ प्रकाश दिखाई देता है, वहीं दूसरे को निराशा के काले 
बादल दिखलाई देते हैं। यहाँ भी उसी १९२१ के युग का उदा- 
हरण पूर्णतया लागू है। एक तरफ तो महात्माजी वथा उनके 
अनुयायी थे जो भारत के लिये सबसे उत्तम अवसर उपस्थित 
हुआ देखते थे, पर दूमरी तरफ नरम दलवाले थे जिन्हें यह 
समय भारत के राजनैतिक इतिहास में महा भ्रयानक विखलाई 
देता था । 

अगर हम इस जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें साधारण 
से साधारण अवसर से काम लेना द्ोगा और बढ़े की ग्रतिक्षा 
नहीं करनी होगी। अगर हमने इन छोदेछोटे अवसरों को 
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अपना लिया और तत्परता से इन्हें काम में लाने का यत्न फिया 
वो बड़े बड़े अबसर आप-से-आप ही हमारे पास आकर उपस्थित 
ही जायेंगे। संसार के इतिहास में आज तक यही हुआ है। 
एडीशल को पहले-ही-पहले भामोफोस बसाने की तरकीब नही 
सूझी थी। म्थूट्न को गुरुखाकपंण का नियम यों ही सहज में 
नहीं मालूम हा गया था। बरबंक ने बनसपति-संसार में जो हल- 
चल मचा दी है उसकी पूर्ण-योजना का ज्ञान उन्हें एक बारणी 
या एक दिन में ही नहीं हुआ था । 


एडिसल अखबार ढीने का काम करता था। गाड़ियों पर 
अखबारों का वंडल चढ़ाता, एक स्थाल से दूसरे स्थान पर से 
जाता और वहाँ उतारता। आपस में बोरों की रगड़ से जो 
आवाज पैदा होती थी, बही उसके इस बड़े आविष्कार का कारण 
हुई | क्‍या इसके पहले किसी ने दो ऐसी वस्तुओं को आपस में 
रगड़ खाते नही देखा द्ोगा ? सैकड़ों बार देखा होगा, पर किसोीने 
इसकी परवा नहीं की थी। अति तुच्छ बात समभक्कर यों ही 
छोड़ दिया था । पर एडिसन ने इस तुच्छ अवसर को अपनाया 
और छससे काम सिया | आज एडिसन ने उसी तुच्छ अवसर 
का उपयोग कर क्या कर डाला है ! 


ठीक यही बात्त न्यूटन के साथ थी। अनन्तकाल से लोग 
देखते चले आ रहे थे कि पेड़ के पत्ते पीले होकर गिरते हैं तो 
सीबे जमीन में आकर ठदरते है। ढेला ऊपर की तरफ भी फेंका 
जाय तो जमीन में ही आकर ठहरता है। इसे लोगों ने साधारण 
बात समझ रखा था और कभो इस पर ध्यान नहीं दिया था । पर 
स्यूटन ने जिस दिन इस घटना को देखा, उसी दिन इसमें उन्हें 
कुछ नचीनता दिखलाई दी । उन्होंने यह नहीं समझा कि यह 
झतिसाधारण बात है। इपमें ,कोन दिमाग खपाए! बे उसी में 
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लग गए ओर इततता भारी आविष्कार कर डाला। आज गुरू- 
त्वाकर्पण के नियम पर संसार नाज करता है | 

बरबंक मसाचसटे मगर के किसी बाग में टहल रहा था । 
उसने देखा कि एक ही फल पीधा दो भिन्न-भिन्न स्थानों में उगने 
के कारण दो भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलों से लदा है। यह एक 
साधारण बात थी। हम लोगों में से प्रत्येक इस बाव को अति- 
दिन देखता है। पश बरबंक को इसमें एक बड़े मारी सिद्धान्त 
का मूत्र दिखाई पड़ा। दोनों पोधों के नोचे की भिट्टी लेकर बर- 
बंक ने रासायनिक किया द्वारा उत्तकों जाँच को और उद्ी के 
खाधार पर बह काम करने बेठ गया। आज चनस्ति वर्ग में 
उन्होंने जो परिवर्तन कर दिखाया है उसका कोई अनुमान भी 
नहीं कर सकता था । 

इस तरह उदाहरण पर उदाहरण देकर यह दिखक्षाया जा सकता 
है कि संसार में जिन लोगो ने उ्याति पाई और बड़ा-बड़ा कामकर 
दिखलाया है उन्हें कोई बड़ा भारी सुअवसर नहीं मिल गया था । 
उन्हीं साधारण अबसरों को लेकर दवा उन्होंने अपना काय आरम्भ 
किया था। हो, उनमें एक गुण अवश्य था। जिन अवस्थाशओं 
से उन्‍हें लाभ उठाना था उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया 
आा। जो तत्परता उन्होंने दिखलाई, किसी अन्य ने नहीं दिख- 
लाई थी | यही उनकी असफलता का रहस्थ था। यदि अनुसंधान 
कर देखा जाय तो मालूम होगा कि कहों-कहीं तो सबसे बढ़ा काम 
बड़ी ही साधारण अवस्था में हुआ है। 

अगर हम सदा सतके हैं, एक भी अवसर हाथ से जाने 
नहीं देते, हर एक छोटे-बड़े अवसर से लाभ उठाना चाहते है 
आर जहाँ तक संभव है उनसे लाभ उठाते हैं तो हमारे लिये 
अवसर की कमी नहीं है और न उसकी प्रतीक्षा है। ईश्वर का 
पियम है कि जो एक से ल्ाम उठाता है उसी को दूसरा दिया 
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ज्ञाता है. इसलिये जो अवसरो को पफडना जानता है. पड़कफर 
उनसे लाभ उठाता है, अवसर के द्वार उसके लिये सदा खुले 
रहते है । 

कोई एक दिन में चतुर व्यापारी नहीं हो जाता । दूकान पर 
बेदते-बैठते ही नियुराता आती है। दृकान पर बेठकर प्रतिदिन 
खरीद-फरोख्त करना बढ़ा व्यापारी बनने के लिये छोटा अचसर 
हैं। अगर हम बड़े व्यापारी बनना चाहते है तो हमे इन छोटे 
अवसरों का पूर्णतया उपयोग करना होगा ! इनकी ज्पेक्षा हमें 
उस दर्जे तक कभी नहीं पहुँचा सकती । इसी वरह हम एक दिन 
में बढ़े बकील, डाक्टर या मौलबी नहीं बन सकते। आरंभ में 
ही हमारे पास बड़े-बड़े मुवक्किल या रोगी नहीं आ सकते। इसमें 
छोटे-सोटे से आरंभ कश्ना होगा। अगर बड़ों को गतीक्षा में 
हम इन छोटों की उपेक्षा करते है तो हम इन छोटों से भी हाथ घोते 
है और बड़े तो आते ही नहीं। हम एक दिन में ही चडे भारी 
नता ( लीडर ) नहीं बन सकते । हमें छोटे-छोटे कामों को लेकर 
थीड़ा त्याग कर आगे बढ़ना होगा। इस तरह एक दिन वह 
आएगा जब दम बड़े-से बढ़ा काम करते भी न धबराएँगे, बड़े-से- 
बड़ा त्याग भी आसानी से कर सकेगे | महात्मा गाँधी एक दिन 
में ही 'महात्मा' पद को नहीं प्राप्त हुए। लोकमान्य की अतिष्ठा 
एक दिन में नहीं हुईं थी। 

किसी बड़े कारखाने में जाकर काम कीजिये। कारखानेवाला 
आपक्रो एकचारगी ही बड़ा मैनेजर नहीं बना देगा। छोटा-छोटा 
काम आपके जिम्मे देगा और देखेगा कि आप कित्तनी तत्परता और 
ईमानदारी से डसे पूरा करते है। यह एक छोटा अवसर है, पर 
आपका भविष्य जीवन इसी पर नि्र है। अगर आपके दिल 
में यह बात समाहे कि यह साधारण काम है इसमें हम अपनी 
योग्यता क्ष्या दिखलाएं। यह सोचकर अगर आपने उस छोटे 
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काम की उपेक्षा की तो आप वहीं रह जायेंगे । ग्रत्युत यदि आपने 
उस साधारण अवसर से ल्ञाभ उठाया और पूर्ण योग्यता के साथ 
उस काम का निष्पादन किया तो मालिक धीरे-घीरे आपको 
जिम्मेदारी बढ़ाता जायगा और एक दिन आपको सबसे बढ़े ओर 
उत्तरदायित्व वर्ण पद पर नियुक्त करेगा। इस तरह साधारण से 
साधारण अवसर लेकर अपनी योग्यता का परिचय दो, इससे 
तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और तुम्दारी वृद्धि होगी । 

हसारे जीवन का सबसे भारी अवसर उसप्ती दिन उपस्थित 
होगा जिस दिन हम अपनी योग्यता की चरम सीमा तक पहुँचने 
का साधन प्राप्त कर सवे। पर इस तरह का अवसर कभी भी 
आपन्सेलआप नहीं उपम्थित होता। अवसर को अपनी योग्यता 
के उपयुक्त बनाना होता है। हम इन अवरूरों को उपस्थित करने 
में जितनी योग्यता, तत्परता, कार्यज्ञमता और अध्यवसाय का 
परिचय देंगे उतनी ही उपयोगिता उनसें होगी । 

ज्षहों तक मनुष्य की दृष्टि जा सकती है बहाँ तक लो एक 
भी मनुष्य ऐसा देखने में नहीं आया है कि समय या सुअबसर 
की प्रतीक्षा कर वह कोई बड़ा काम कर सका हो। एक बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संसार में कोई भी वस्तु 
ऐसी नहीं है जो आप से आप चल सकती हों। जिस वस्तु में 
जितनी ताकत है उससे अधिक बल का प्रयाग करके ही हम 
लसे चला सकते हैं। 

आजकल ऐसे अनेक नवयुवक मिलेंगे जो अपने 'भाग्य के 
नाम रोते हैं । वे यही कहते सुनाई देते हैं कि देव ने हमारे हाथ- 
पैर इस तरह क्‍यों बाँध रखे हैं। हमें इस परिस्थिति में क्‍यों 
पैदा किया कि हम हर तरह से लाचार हैं। कितनी संकीर 
अवस्था में हमें काम करना पड़ता है। हम हर तरह से ल्ाचार 
हँ। न तो हमें अनुकूल अवसर मिलता है और न मन-माफिक 


र्ड्स सफल जावन 


विस्तीण कार्यक्षेत्र इस दशा में हम कोह भी बडा कास नहीं 
कर सकते , अगर हमे काम करने के लिए उपयुक्त अवसर सिल 
जाय, काफी विस्तीण ज्षेत्र मिल जाय तो निश्चय ही हम बड़ा 
काम कर सकते है । 

निश्चय जानिए कि ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर 
सकते ! चाहे उन्हें कैसा भी उत्तर अवसर क्‍यों म मिले जाथ, 
उनके साय में कितनी भी सुविधाएँ क्‍यों मकर दी जाये वे' कुछ 
भी नहीं कर सकते | यह निरी कपोल-ऋल्‍्पना नहीं है। हमने 
अनेक ऐसे नवथुवकों को देखा है, उनकी जीवन की घटनाओं 
का मनन किया है और अनुकूल परिम्थिति में रखकर उम्हे 
देखा गया है कि वे कुछ नहीं कर सके । 

प्रकृति का भी यही नियम है कि अगर हम उन्नति करना 
चाहते हैं तो हमें सामने जो साधन दिखलाई दे उसी को लेकर 
आगे बढ़ना चाहिए, न कि इस प्रतीक्षा सें बैठे रहना चाहिए 
कि अच्छा अवसर जब आए तभी काम करें | 

सुअवसर की अतीक्षा हृदय की आकक्षाओं को मार डालती 
है और स्फूर्ति को दबा देती है। हमने ऐसे अनेक ममुष्यों को 
देखा है जी काम करने के लिए बढ़े ही उत्छुक और तत्पर थे 
पर ग्रतिदिन यही कहते थे कि अच्छा अवसर आने पर ही 
कार्यारंभ किया जाय। इसी तरह प्रतीक्षा करते करते उनका 
समय नष्ट होता गया। साथ ही साथ उनकी शक्ति का हास 
झछेता गया और उत्तका उत्साह घटता रया। एक दिन वे स्वधा 
बेकार है| गए। मसल मशहूर है--“जब तक बेवकूफ अपने को 
तैयार करेगा तब तक अवसर उत्तसे कहीं दूर निकल जायगा |” 

यह बात सर्व्िद्ध है कि इस जीघन-संग्राम में जिसे सफल 
होना है--जो आज़ तक सफल हो सके ह--उन्होंने अपने लिये 
उपयुक्त अवसर स्वयं तैयार किया है। वे सुञ्रवसर की अतीक्षा 


अचसर ५० 


में हाथ पर हाथ रखकर कभी बेठे नहीं रहे। अपने उपयुक्त 
अबसर बनाने के लिए उन्होंने आकाश-पाताल एक कर डाल्ला | 

नवयुबकों ने महत्वाकांज्ाओं को लेकर ही इस संसार में 
जन्म लिया है। जो सफलता की चरम सीमा पर पहुँचना 
चाहते है, पर जो दूसरों को आगे बढ़ते देखकर अपने भाग्य के 
लिय रोते है और कुसमय की निदा करते हैं, उन्हें स्मरण रखना 
चाहिए कि उनका भाग्य उनकी झुट्ठी में है, अपने उत्थान और 
पतन के ही विधाता हैं, जिस शक्ति की बदौलत और लोग ऊपर 
उठ सके है, वही संचालिनी शक्ति सुसुप्तावस्था में उनके भीतर 
वतंमान है। यदि वे उठना चाहते हैं तो उन्हें उस शक्ति को 
बुलाकर उससे काम लेना चाहिए ओर यदि वे उसके आप से आप 
जागरित होन की पतीक्षा करते है तो उनके लिए कोई अबसर 
नहीं है। वे जहां है वहीं पड़े रहेंगे । 

महाकवि कारलाइल ने लिखा है--'हमने एक मनुष्य की 
आँखों ओर चेहरे मे वह ज्योति देखी जो उसे सदा ऊपर उठने 
में सहायता दे रही थी ।” इस तरह की ज्योति प्रत्येक मनुष्य मे 
है। केवल उसके प्रयोग की उसमें योग्यता होनी चाहिए | 

प्रकृति की शक्ति सबसे प्रबल है। यद्यपि हम उसे देखते 
नहीं तथापि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसको तुक्षना 
कर सके। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके मभिकात्ा 
है कि वतेमान युग में अमेरिका में जितने कल कारखाने चलते 
हैं और उनके चलाने के लिए जितनी ताकत की आवश्यकता 
पड़ती है, वह सब चंद एकड़ भूमि में मौजूद है। पर यदि हम 
इस आशा से खेतों में जाकर खड़े होते है तो पक्षियों के कलरबव 
के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनाई अथवा दिखाई देता। सामने 
नदी बह रही है और हवा पेड़ों से टकरा रही है। इसके अति- 
रिक्त समस्त प्रकृति शांत है कही कुछ सुनाई नहीं देता। पर हम 


प्र सकल जावसन 


एक बात अवश्य अनुभव करते है कि यहाँ छिपी हुईं कोई अति 
बलिए्ट शक्ति काम कर रहां है, जिसकी ताकेत का अलुसान कर 
बड़े-बड़े दाशैनिक अपनी संकी् बविद्वता यर पछताते है | 

कही मैदान में जाकर खड़े हो जाइए ! सूर्य के बदलते हुए 
रंग को भौर से देखिए । क्‍या यह साधारण शक्ति का काम है! 
बाग-बगीचों सें जाकर देखिए फूलों और पौधों का पाव्चतन्‍्पोषण, 
विविध रंगों का उनमें फूल उपजना क्या साधारण शक्ति का 
काम है.। बह शक्ति कितनी प्रबल और प्रीढ़ है जो मिन्न-मिन्ल 
रंगों को एक में खाकर इस तरह मिल्ना देती है कि कहीं से भी 
इसका सोंदर्थ घटने नहीं पाता । आह ! यदि एक बार भी हस 
उस महान शक्ति की पकड़ पाते और उसका प्रयोग कर पाते | 
इनको काम करते न कोई देखता है ओर न कोई सुनता है, पर 
वे चुपचाप कितना बड़ा काम कर रही है, यवि इनके मार्ग सें 
एकबार हिमालय भी आ जाय तो वे उसे पीसकर चूर-चूर कर 
सकती हैं । समुद्र को भी सुखा दे सकती हें । 

इसी तरह की शक्ति हम सब में विद्यमान्‌ है, पर पह सुधुप्ता- 
बस्था में पढ़ी है। हम इस शक्ति को जगाने के लिए जितनी 
तत्परता दिखाबेंगे जीवन में हम उतने (ही सफलक्ष हो सकेंगे, 
ईंखर को हम उतना ही अधिक अबसर देंगे कि वह हमारा 
प्रयोग कर सके | 


छठे 
साधारण गुण की विजय 


एक दिन रस्कित अपने एक मित्र के साथ हांदल की गलियों 
से होकर जा रहे थे । रास्ता गंदा था, कीचड़ से भरा था। रस्किन 
का साथी रह-रहकर साकन्मों सिकोड़ता था और कहता था क्कि 
इस गन्दगी में चलने में कितता कष्ट हो रहर है। रस्किन उसकी 
बातें सुनते रहे। हेंसकर बोले-- माई, यदि तुम विचार कर 
देखो तो हम हीरा-पन्ना और जबादिरों पर होकर चल्ल रहें हैं ।” 
रस्किन की बात से उस व्यक्ति को विस्मय हुआ और वह रस्किन 
का मुँह देखने लगा। रस्किन कहने लगे-- तुम्हीं वतलाओ कि 
यह कास्री मिट्टी क्‍या है ? क्‍या यह उसी खान से नहीं निकलती 
जिससे से हीरा निकलता है ? क्या दोनों एक ही जाति के नहीं 
है ? क्‍या इस गई का भी जवाहिरों के साथ उसी तरह का संबंध 
नहीं है ! इसीलिए मैं कहता हैँ कि इस संसार में गंदी या 
नाचीज कहलाने लायक कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम क्षौ 
नाबीज समझते है, बहु बहुधा सबसे बढ़कर उपयोगी निकल 
आती है, केवल उसे अपनान ओर उसे जेकर आगे बढ़ने का 
हैसला चाहिए ।” 

क्या रस्किन का कहना सर्वथा सत्य नहीं था। क्या बसी 
तरह का संबंध इस हमारी सांसारिक आत्मा और उस परमपिता 
परमेश्वर से नहीं है ? अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए भी 
इसपर विचार करें ओर इसे स्वीकार करें तो हमारा जीवन 
कितना उच्च और आनन्दमय दे। जाता दै। उस समय क्या 
हमारी अवस्था यही रह जायगी ? जा हतोत्साह हराकर पोछे रह 
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गए हैं, उन्हें इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो 
हताश दा गए हैं, उन्हें साहस मिलेगा और मानव-समाज से 
ऐसी-ऐली आशाओं का संचार होगा कि साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी कोई न कोई असाधारणु काम करने के लिए तत्पर 
है जायगा । 

वैज्ञानिकों का मत है कि प्रकृति के रहस्य का हम लोग जो 
आज तक उद्घाटन नहीं कर सके, इसका एक अ्धान कारण यह 
है कि हम लोगों की विचार-शैली जटिल है, हम लोग प्रकृति 
के भेद का पता लगाने में सदा असाधारण और असंभावित 
बातो की कल्पना करते हैं और प्रकृति की गुप्त बातें इतनी सरल 
ओर साधारण हैं. कि हम उन्हें देखकर भी चुप रह जाते हैं, 
उनकी परवा नहीं करते । 

इस जीवन में एक सीमा तक सुख ओर आनन्द प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये समान बना दिया गया है। पर कितने ज्षोग ऐसे 
मिलेंगे, जिन्हें उतना भी सुख नसीब नहीं होता, क्योंकि लोगो ने 
कल्पना कर ली है कि सुख और सफलता की प्राप्ति का मार्ग 
अति दुल्तर है। यह मान लिया गया है कि इस्र संसार में जिसे 
झुख भोगना बदा रहता है, उसे ईश्वर समृद्ध अवस्था, असाधारण 
परिस्थिति में उत्पन्न करता है। जिससे बह बिना प्रथास सुख 
ओर आनन्द की चरम सीसा तक पहुँच जाता है | 

ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो इस बात को स्वीकार करेंगे 
कि सफलता का द्वार सबके लिए बराबर खुला है। उसमें प्रवेश 
करने के लिए किसी असाधारण योग्यता की आवश्यकता नहीं 
है। केवल समृद्ध घती या शक्तिमान लोग ही उसमें प्रवेश पाने 
के अधिकारी नहीं हैं| वल्कि उसमें वे ही लोग अवेश पा सकते 
हैंजो ईमानदारी से, नेंकमीयती से, तत्परता के साथ अपने 
कर्तज्यं का पालन करते है और आदमी का जीवन व्यतीत करते 
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है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते है, सच्चे 
विजयी को भाँति रहना चाहते हैं तो हमें अपने साधारण गुशों 
को व्यक्त करना होगा, जो कुछ काम करे नेकनीयती और ईमान- 
दारी से करे, हृदय साफ और स्वच्छ रखे, मित्रों के साथ सदू- 
व्यवहार और परिजनों के साथ दया का वर्ताव करे, जिस 
उच्च आदर्श को सामने रखकर आगे बढ़े है उसमें पूर्ण तत्पश्ता 
ओर सौजन्य दिखलाएँ | 
बुछ लोगों का ख्याज्ञ है कि हम तभी सफल कहे जा सकते 
हे जब हम इस जीवन में कुछ असाधारण काम कर दिखाएँ, हम 
किसी असाधर णश॒ योग्यता का परिचय दें, बिना इन दोनों बातों 
के हम सफल नहीं कहे जा सकते | हम किसी सफल आदमी को 
देखते हैं अथवा उसकी सफलता का वृत्तान्त सुनते हे तो हम उसकी 
सफलता के कारणों को जानने की चेष्टा करन के पहले यह मान 
लेते हैं कि उसमे कुछ असाधारण योग्यता रही होगी, उसने कुछ 
ऐसा काम किया होगा ज्ञो सबे साधारण नहीं कर सकते थे । 
यदि कोई आकर हमसे कहे कि तुम्हारी कल्पना निर्मूल है, उसमें 
कोई भी ऐसी असाधारण योग्यत्ता नहीं थी जिसकी तुमने कल्पना 
की है, ईश्वर ने जो गुण तुममें दिए हैं. जो योग्यता तुम्हें दी है 
वही उसमे भी है तो हम कभी भी उसकी बात को मानने के लिये 
तैयार नहीं होंगे । 
मुझे अपने जीवन की घटना स्मरण है। जिस स्कूल में में 
पढ़ता था उसके हेडमास्टर साहब बड़े ही उदार, दयालु और शुम॑- 
चिम्दक थे। वे छात्रों की ऊपर उठने के लिये सदा उत्साहित 
किया कर ते थे । एक दिन हम जल्ञोगों को वे विज्ञायत जाकर 
शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा कर रहे थे। एक छात्र बोल उठा-- 
'पंडितजी' आप किससे क्‍या कह रहे है ? हम लोगों में योग्यता 
होती वो क्या यों द्वी बैंठे-बैठे हम ज्ञोग झख मारते। व्यथे ऊत्वी 
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ऊची आशाओं का सब्जवास तलिखलाकर हम लोगों का दिभार 
खराब कर रहे हैं। ॥ ट्रस पास कर छर्की पा जाय यही बहुत है 
आप हेडमास्टर दो गये तो आप सलममकते है क्रि सबमें आप को 
ही तरह योग्यता होगी ।” उप्तको बाव सुनकर पंडितंजी हँस पड़े 
और अनेक तरह की बातों से उसका अप्त दूर करने का अस्त 
करने लगे । 

उप समय मेरी भी यही घारणा थी। में भी यही समझता 
था कि 'होनहार विर्वान के होत चोकते पात |” पर अनुपंधघान 
कर देखने से यही मालूम होता है कि संसार में जिन्‍्होंने बड़े से 
बड़ा काम कर दिखाया है जिसके कारनामों पर माचव-समाज 
आज इवरा रहा है उसमें होनहार के कोई भो लक्षण पहले दी 
गोचर नहीं हुए थे। जाजे स्टेवेसन को ही ले लीजिए । उप्तकी 
आरम्मिक जीवनी पद्कर उसे कोई मी दोनहार नहीं कह सकता । 
क्षिखने-पढ़ने मे उसकी परश्ृत्ति नहीं थी। पर .बह अपनी अमर 
कीर्ति छोड़े गया हे। न्यू कासिल का पुल उस साधारण व्यक्ति 
के असाधारण कारनामे का नमूना हे! लाड ह्ाइब के नाम से 
भारतबध का वच्चा-वया परिचित है । आज भी कजकते का कछाइ 
वस्ट्रीट उसकी विजय का डंका पीट रहा है। क्ाइव क्या था ? 
अबवारा और घर का निकलुआ, पर उसी साधारण और नाचीज 
क्ाइब के असाधारण कारतामे का नसूचा यह विस्तृत ब्रिटिश 
साम्राज्य है। एक साधारण छुक से वह्‌ ला बना और इस 
बेश में उसने ब्रिटिश साम्राज्य की हृढ नींव डाली | एक उदाहरण 
श्रीयुत सी? बाई० चिंतामरि! का है! इसकी जीवनी पढ़ कर 
इन्हें कोई भी होनद्वार नहीं कह सकता | किसी समय ऊाशो के 
क्रिसी रईस के यहाँ आप प्राइवेट ख्यूटर थे, अर्थात्‌ घर पर उनके 
लड़के को पढ़ाते थे। वे हीं चिन्चामणि आज वालव में प्रशि- 

हो रहे हैं। सर तेजबहादुरसप्रू के पिता ने तीन बार उन्हें 
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डिप्टो कल्नेक्दरी दिलाने का यध्ष किया और तीनों बार वे अस- 
फल रहे । आज उन्हीं सर सप्र को कितने डिप्टी और कलक्टर 
सल्लाम ऋर अपने को धन्य मानते है। अलोपुर बम के अभियोग 
के पहले कौन जानता था कि देशबंधु दास एक दिन इस ऊँचे 
दर्ज को पहुँचगे | 

इस तरह के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं ओर उनसे 
दिखलाया जा सकता है कि जिन्हें हम साधारण समभते थे 
उन्होंने वह कर दिखाया है, जिसकी कोई सम्रता नहीं हो सकती । 

अपनी सत्यु के कुछ दिन पहले द्वाबंड विश्वविद्यालय के 
अध्यापक विज्लियम जेप्प ने एक लेख में लिखा था--जिस तरह 
शमीके गर्भ में आग रहती दे उसी तरह हमारे अंदर अतुल्तनीय 
शक्ति छिपी पढ़ी है। हसारा कर्तव्य है कि हम उस शक्ति को 
ग्रगठ करे, उसका प्रयोग करें। अम में पड़कर अपने को अबोग्य 
ओर हीन समझकर कायरों को भाँति वेठ ने जायें। जिस 
समय यह लेख प्रकाशित हुआ, चारों ओर इसकी चर्चा होने 
लगी | लोग बड़ी उत्सुकता से इसे पढ़ते भे। ने जाने कितनी 
भाषाओं में इसके अनुवाद हुए, मानों साधारण लोगों के लिए 
इससे विचित्र सन्देश था । जो लोग कुछ कहना चाइते 
लोग अपने जीवन को वास्तव में साथंक बनाना चादते हें, 
उनके लिए यही अबसर है। 

हम ऊपर कह आए हैं कि जिन लोगों से संसार का बड़ा 
जपकार हुआ है, जिन लोगों ने संसार के ल्ञाम के लिए बड़--बड़ा 
काम कर दिखाया है उनमें कोई असाधारण योग्यता नहां थी, 
बल्कि उसी सर्वेसाधारण योग्यता और निष्पत्ति का उन्होंने पूर्ण 
उपयोग किया और इतना मारी कास कर दिखाया | 

यहीं पर हम एक. बात और कह देना चाहते हैं । जिस हम 
असाधारण योग्यता या निष्पत्ति समभते हैं, उसमें एक न एक 
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दीप लगा रहता है. कोइ साधारण व्यवहारिक ज्ञान शूय है, 
ता कोई विचारहीन है, तो किसी में रफूर्ति ही नहीं है। इस 
तरह एक न एक दोष दिखलाई हीं ढेंगे या थों कहिए कि जिसे 
हम असाधारण निष्पत्ति कहते हे चह एकांगी विकास के अति- 
रिक्त कुछ भी कहीं है, अर्थात्‌ किसी अंग का विकास विशेष 
रूप से हो गया और कोई अंग प्रकृत अवस्था में ही पढ़ा 
रह गया। 

महाकचि कारलाइल ने असाधारण बुद्धि को पशिभाषा यों 
दी है--“सहिष्युता की पशाकाष्ठा” | हमारी सफलता के मार्ग 
में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम ज़रा भी कपष्ठ सहने के लिये 
वैयार नहीं | परिश्रम के भय से हम सदा घबराते हैं और जहाँ 
तक ही सकता है काम से जी चुराते हैं। हम लोग उसी तत्परता 
ओर परिश्रम से काम करने के लिये तैयार नहीं है जिस तत्परता 
आर परिश्रम के साथ उन लोगों ने काम किया है जिन्हें आप 
सफल कहते हैं, जिन्होसे अपने काम से संसार को ज्ञाभ पहुँचाया 
है और भावी सन्तति के ख्िये आदर्श छोड़ दिया है! हम लोग 
सदा इसी फिक्र में गहते हैं कि अगर कोई हमारा हाथ बेंठाने- 
वाला हो जाय तो अच्छा है, हमारे लिए वह काम कर दे और 
हमें कष्ट न उठाना पड़े तो अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति विरते ही 
देखने में आते हैं जो सफलता की चर्म सीमा तक पहुँचने की 
आकांक्षा रखकर भी कठिन परिश्रम करने के लिये तैयार हैं । 

सच बात तो यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ कर सका है. 
बही दूसरा भी कर सकता है अगर वह उतने त्याग के लिये तैयार 
है जितने की आवश्यकता है और जितना एक को करना पड़ा है। 
नवयुवकों के दिभाग में यही बात बेठानी चाहिए ! जो नवयुबक 
इन बातों से साहस नहीं अहण कर सकता उसके लिए संसार में 
कोई, भी द्वार खुला.नहीं.है । जिन लोगों ने बड़े-बड़े काम कर 
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दिखाएं हैं वे कोई सिद्ध-महात्मा नहीं थे। हम भी उन्हीं के समान 
हैं और उनकी तरह काम कर वैसे ही हो सकते हैं ।. * 

जिस सिद्धि के लिये हम सदा लालायित रहते है बह कोई 
अमूल्य पदार्थ नहीं हैं। बड़ी ही साधारण बात है,। हमारी 
साधारण योग्यता, वृद्धि, बल, नेकनीयती तथा परिश्रमका फल्ल है। 

जिसे हम इस जीवन में विजयी समझते हैं उसकी विजय 
के भूल्य का पता लगा कर देखिये। आपको मालूम ही जायगा 
कि उन्हीं सर्वे साधारण गुणों--जी आप में भी विद्यमान है और 
कम था वेश प्रस्येक व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं--के प्रयोग से ही 
इंतमा बढ़ा काम कर सके है। केवल उन्होंने असाधारण श्रम किया 
और जो कुछ किया सोच-सममकर और विचारपूर्वक किया । 

महात्मा गाँधी इस युग के सबसे बड़े आदमी गिसे जा रहे हैं। 
उन्होंने अपनी आत्मकथा दवा में ही खिखी है। उसे पढ़ जाइए । 
एक भी बात एसमें पसी नहीं सिल्लती जिसे हम असाधारण ऊंह 
सकते है अथवा जो साधारणतः लोगों में नहीं पाई जाती। जीवन 
में उन्हें इतनी सफलता उन्हीं साधारण गुणी की बदौलत म्राप्त हुई 
और वे आज महात्मा के पद पर पहुँच गए है। उनकी आत्मकथा 
में उनके जीवन चरित को पढ़कर हमें यह बात प्रत्यक्ष मालूम हो 
जाती है कि अध्यवसाय और परिश्रम की बदौक्लत साधारण-से- 
साधारण आदमी भी बढ़े-से-बड़ा बन सकता है। 

हार्वड विश्वविद्यालय में रूजवेल्ट साधारण छात्र था। न दो 
पढ़ने लिखने में ही वेज था और न खेल-कूद में ही! निशानेबाजी 
मेँ मी वह दक्ष नहीं था। एक तो उसकी आँखें कमजोर थीं, 
दूसरे उसके द्वाथ कॉपते थे। पर केवल अभ्यास के बल उसने 
शिकार में भी नाम कमाया । सुधारक की दैसियत से भी उससे 
समाज्ञ का बहुत कुछ उपकार किया, यद्यपि समाज-सुधार के लिये 
उसके हृदय में वह उत्साह नहीं था जो फिलिप आदि में था। 

५ 
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इसी तरह थियोडर बलवान सैनिक था यद्यपि सेनिक की निष्पत्ति 
इसमें कभी देखन में नहीं आई। उसकी योग्यता और उसके 
कार्यों को देख कर यही कहना पड़ता है कि थियोडर एक ऐसा 
उदाहरण है जिससे हमें उत्साह अहु करना चाहिए कि हमारी 
योग्यता कितनी मी साधारण क्यों न हो परिश्रम और अध्यचसाय 
से हम बहुत कुछ कर सकते है! 

एक समय किसी व्यक्ति ने रूजवेल्ट की योग्यता की बड़ों 
प्रशंसा की । उत्तर में रूजवेल्ट ने कहा-- मैंने अनुसंघान किया 
तो मुझे मालूम हुआ कि इस जीवन में सफल होने के अथवा 
बड़ा बनने के दो साधन हैंँ। एक तो बह काम करना जिसे 
असाधारण योग्यता के लोग ही कर सकते है । पर इस तरह के 
एकाध ही मनुष्य हो सकते हैं। इसलियें इस तरह की धफल्ता 
की आशा सबको नहीं करनी चाहिए। दूसरा उपाय उस काम 
को करना है जिसे अत्येक व्यक्ति कर सकता है, पर जिसे वास्तव 
में कोई नहीं करता । यह साधारण बड़प्पन है। आुझ में कोई 
असाधारण गुण नहीं है में कोई नई बात नहीं कहता | ये तो 
उचित और अनुचित के साधारण सिद्धांत हैं ।? रूजबैल्ट लोगों 
से यही कहते रहे कि मनुष्य में जो साधारण गुण वतेमान है 
अगर वह उन्हीं का अयोग करे--जैसे समकदारी, ईमानदारी, 
सचाई, सफाई, स्पष्बादिता, सम-व्यवहार--तो जीवन में उसे 
यूरी सफलता अवश्य मिक्ष सकती है। अमरीका में रूजबेल्ट की 
इन बातों का जितना प्रभाव पड़ा उतना और किसी का नहीं । 

जिस समय लिंकन पहले-पहल न्यूयाकक में व्याख्याम देने जा 
रहा था वह बड़ी कठिनाई में पड़ गया। उसने अलुमाभ किया 
कि उस मजलिस में उत्कट बिद्वान्‌ उपस्यित होंगे, जिनका यश 
चारों ओर छाया हुआ है, उनके सामने हम क्या बोल सकेंगे! 
इस भाव का प्रधान कारण यह था कि उसने उन उत्कट विद्वानों 
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को असाधारण व्यक्ति समझ लिया था। पर यहाँ से लीटने पर 
उसके इृदय के भाव एकदम वदलल गए । उससे देखा कि जिन्हें 
हम आज तक अपने से बहुत ऊँचा समझ रहे थे वे हमारे ही 
समान है और हम उनकी बराबरी आसानी से कर सकते हैं। 

बात यद्द्‌ है. कि जिन्होंने कुछ ख्याति ग्राप्त कर ली है, जो 
संसार में गस्य-मान्य हो गए है उनके बारे में लोगों के--विशेष 
कर नवथुवकों के--जिन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया है, ऐसे असा- 
धारण भाव हो जाते हैं कि उनका अनुधान नहीं क्रिया जा सकता। 

लिंकन अमरीका के नवयुतकों का आदर्श रहा है। अमरीका 
के लबयुवक लिंकन के नाम पर जितना उत्साइओर जोश दिखला 
सकते थे उतना किसी अन्य के नाम पर नहीं। पर लिंकन के 
जीवन-चरित को पहकर देखिए। आपको मालूम हो जायगा हि 
उससे बड़ ही सावारण गुणों का समावेश था। पर उसने काफी 
काम लिया था। जो लोग देवता सममककर उसकी उपासना करते 
हैं बे अगर अपने को ज्ाख दर्जे अच्छा पाएँगे। साधारण 
योग्यता को अध्यवसाय से अताधारण कार्यत्षम बनाने का लिंकन 
सबसे स्थृूल्ल उदाहरण है ! 

हमारे नवयुवक किंकन का आदश जीवन-चरित इसो आशा 
से प्ररित होकर पढेगे कि देखें उतमें कौनन्सी अताधारण बात थी 
जिसके कारण वे इस तरह सफल हुए। पर उन्हें यह पढ़कर 
विस्मय होगा कि लिंकत के जोबन में एक भी ऐपी बात नहीं थी 
जिसे असाधारण कहा जा सके। अगर उनमें कोई असाधारण 
ओर प्रशंसा के योग्य बात थी तो उनकी ईमानदारी, सचाई, 
उदारता, तत्परता, संलभता, सदाचारिता, न्‍्यायत्रियता, परिश्रप्त, 
अध्यवसाय तथा महत्वाकाँज्ञाएँ । ये ही उनकी सफरता के 
स्राधत थे ओर ये ऐसी वाते हैं. जिन्हें प्रत्येक युवती या युवक 
ऋर सकता है। 
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लिकन के हृदय में बड़ा होने का आफाज्ञा थी। उन्हाने अपने 
इस भनोरथ को पूरा करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी! 
उन्‍हें अभीष्र फल सिला। आज इतिहास में लिकन का सामी 
वूसरा बीर नहीं। मतों उन्हें यश की आकांक्षा थी और न वे 
बड़-बड़े ओहदों के लिये लाल्ायित थे । उसके हृदय में यही एक 
उत्कट इच्छा था कि इस शरोर का जितना अधिक उपयोग हो 
सके किया जाय | ये समाज के लिये कुछ करना चाहते थे, यही 
उनके हृदय की आदकांत्ना थी | 


महात्मा गांधी को ही नीजिए । उस में कौन-सी ऐसी बात है 
जो इतर व्यक्तियों में नहीं है, वे कोस-सा ऐसा कास करने है जो 
अन्य लोग नहीं कर सकते । उनकी सफलता और बड़प्पन का 
कारण यही है कि वे तत्परता के साथ कास करते रहते हैं, हार- 
पर-हार खाकर भी अपने पथ से नहीं हृटते । जिस काम से वे 
मानव-समाज का सबसे अधिक हित-साधन समभते हैं उसे वे 
करके ही छोड़ते हैं और दूसरे लोग साधारण हार खाकर ही 
घबरा जाते है ओर मुँह मोड़ लेते हैं । 


इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन 
उदाहरणों द्वारा यह विखलाया जा सकता है कि संसार का विरला 
ही व्यक्ति असाधारण बुद्धि, योग्यता और निष्पक्ति क्षेकर जन्म 
लेता है| अधिकांश लोग समान बल, बुद्धि और योग्यतावाले ही. 
होते हैं। जो लोग उसी का समुचित प्रथोग करते हैं वे ऊपर 
उठ जाते हैं और जो लोग जी चुराकर बैठे रहते हैं वे कुछ नहीं 
कर पाते । 

हम्न लोगों में बहुत-से ऐसे मिलेंगे जो ईमानदारी और 
तत्परता से काम करना नह चाहते। वे काम से जी चुराते हैं 
ओर सदा किसी सरल और सुविधाजनक, उपाय की तलाश में. 
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रहते है जिससे कम परिश्रम से ही बे अपना काम पूरा कर लें। 
हम लोग सदा इसी घुन में रहते हैं कि कोई ऐसी युक्ति निकल 
आए जिससे हम लोग बिता हाथ-पैर हिलाए ही काम कर छ। 
हम लोग अपने आदर्श तक तो अवश्य पहुँचना चाहते है, पर 
रास्ता चलने का कष्ट नहीं उठाना चाहते | इतने पर अगर हमें 
सफलता नहीं मिलती तो हम अपने साग्य के नाम रोते है और 
ईश्वर को बदनाम करते है कि उसने हमें नीचे गिरे रहने के लिये 
ही उत्पन्न किया है। अपने ध्येय तक पहुँचने के क्षिये जिस बड़े 
परिश्रम की आवश्यकता है उससे तो हम लोग जी चुराते है 
और सदा किसी ऐसी छिपी शक्ति के अनुसंधान में रहते हैं. जो 
बिना परिश्रम हमारे सभी काम संपन्न कर दें । इस तरह हन 
सद) उस योग्यता को प्राप्त करने से जी चुराते हैं जिसकी बदौलत 
हम लोग अपने ध्येय तक पहुँच सकते थे। जो अबसर हस लोगो 
के सामने उपस्थित है हम लोग उसका उपयोग करने के लिये 
तैयार नहीं है । न तो हम लोग आँख से देखते हैं. और न साधा- 
रण बुद्धि से काम लेते है और न हम कभी यही बात सोचते है 
फि असाधारण योग्यता की यहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ तो 
बही विजयशी को पाएगा जो चोटी ऋा पसीना छड़ी तक बहाने 
के लिये तैयार रहेगा ! 

प्रतिदिन सैकड़ों उदाहरण हमारी ऑखों के सामने आते हैं 
जिनसे हमें यही मालूम होता है कि इस जीवन को सफल बनाने 
के लिये किसी साधारण गुण की आवश्यकता नहीं है.। केवल 
परिश्रम और अध्यवसाय के बल हम अपनी आकांक्षा की चरस 
सीमा तक पहुंच सकते हैं। फिर भी हमे यह देखकर विस्मय 
होता है कि अधिकांश मनुष्यों की यही धारणा है कि जीवन में 
सफल होने के लिये असाधारण गुण और योग्यता की आवश्यकता 
है | जैसे--असाधारण भाग्य, असाधारण संपत्ति, बाइर की 
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असाधारण सहायता अथवा किसी जाताय या सबधी का छोड़ा 
हुआ असाधारण बैभव | 

डैनियल वेबस्टर बड़ा दी साधारण बालक था। पढ़ने के 
लिये बह न्यू हैक शायर के फिलिप्स एक्सटर एकड्सी में भेजा 
गया। एक दिन यह रोता हुआ घर की ओर लौटा जा रहा था | 
पूछने पर उसने कहा--“मे कल्षा में सदा नीचे रहता हूँ, सहपाठी- 
गण सदा मेरी हँसी उड़ाया करते है। में पढ़-लिखकर परिदत 
नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या मुझे; नहीं लिखी है। इसलिये मैंने 
यही ते किया कि पढ़ना-लिखना छोड़ दूँ. और घर चला जाऊें 7 
उसके मित्रों ने कहा--“एक बार और कोशिश करो। देखो कड़े 
परिश्रम का क्‍या परिणाम निकलता है |”? इस बार वेबस्टर जी- 
जान से पढ़ने में क्षमा गया। उसने हृढ़ कर लिया कि या तो हम 
विद्वान हो जायेंगे या इस जीवन से ही हाथ घो बेठेंगे, इस 
हृढ़ संकल्प का फल भी उसे मनोहर मिला। थोड़े ही दिलों में 
वह कस में सबसे आगे बढ़ गया और जो ज्लोग उसकी हंसी 
उड़ाया करते थे उनका सिर नीचा कर दिया। 

आज भी अलेक नवयुवक ऐसे हैं जो यही कहा करते हैं कि 
अगर हसें इस बात का पूरा विश्वास हो जाय कि परिश्रम और 
अध्यवसाय के बल बेबस्टर, एडिसन अथवा वेनमेकर की आँि 
हम विद्वान और धनी हो सकते हैं तो हम तन-मन से पढ़ने में लग 
जा सकते हैं। ख्याल कीलिए थे लोग वेबस्टर, एड़िसन अथवा 
पेनमेकर होने के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं, पर साथ ही 
अगर' शब्द लगा हुआ है। उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास 
नहीं है। उनकी यही धारणा है कि इन लोगों में जो असाधारण 
योग्यता थी जिसकी वजह से ये लोग इतने हँचे पहुँच सके, वह 
हम में नहीं है । 

हम ल्ोगोंमें से अधिकांश की मानसिक कल्पना का गठन इस 
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तरह से हुआ है कि हम लोगों की समम में बाते ठीक तरह से 
आती ही नहीं। जहाँ कहीं हम लोग किसी को ऊँचे उठते देखते 
हैं, हम यही माम लेते हैं कि उसमें कोई असाधारण बात है। पर 
यह न करके यदि हमारे नवथुवकगण उन लोगों की चिन्ता छोड़ 
दें और अपने अन्दर छिपी शक्ति के जगाने का यत्ष करें वो वे 
देखेंगे कि उनमें जो शक्ति है वह उन लोगों से अधिक काम कर 
सकती है जिनकी वे उपासना और अभ्यर्थना करते हैं । 


हम जानते हैं कि बड़े-बड़े कारखानों में काम करने बाले 
साधारश वेतनभोगी छर्को में इतनी योग्यता रहदी है कि अगर वे 
ठीक तरह से उसका प्रयोग करें वो स्वयं वैसे-बैसे कारखानों के 
आअधिपति बन सकते है और इस अधम इत्ति से छुटकारा पर सकते 
है, हमर कितने ही आदमियों को जानते है जो बुरी' अवस्था में 
जीवन-यापत्त कर रहे है । उनमें इतनी योग्यता है. कि अगर वे 
चाहें तो उस अवस्था से ऊपर उठ सकते है। पर उनके न उठ 
सकने के दो ही कारण हैं या तो उन्‍हें अपनी शक्ति पर आशा 
ओर भरोसा नहीं है या वे परिश्रत्न कुरने से जी चुराते हैं । 


एक ओर तो ये बाते हैँ और अगर हम दूसरी ओर आँख 
बठाकर देखते हैं तो हमें दिखाई देता दे कि घन की लिप्सा सें' 
संसार मरा जा रहा है। लोग घन बटोरने के लिए प्राश दे 
रहे हैं। 

हम लोग बहुधा देखते हैं कि लोग बड़े-बड़े पेड़ों के दिखोआ 
खूब सूरत फूलों के पाने के लिये उस पेड़ के आसपास डगे छोटे- 
छोटे सुन्दर फूलों की परवाह न करके उन्हें कुबल डालते हैं, जो 
रूप और सोन्दर्य में उन बड़े पेड़ों के फूलों से कहीं बढु-चढ़कर 
होते हैं। उसी तरह हम लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो लोग 
असाधारण और विभधित्र साथना के फेर में पड़कर अपने साधा- 
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रण शुणा को मल जाते है और उस सुख तथा सफलता से बचित 
रहते हे जो उन्हें सहज स ही प्राप्त हो सकती है । 

मुझे एक ऐसे आदमी का पता है जिसे शायद ही कोई जानता 
हो। न तो किसी ने उसका कभी नाम दी सुना है और न किसी 
ने उसे देखा है। साधारणत: छोटे-छोटे अखबारों में भी उसकी 
चच्चो कभी सुनने में नहीं आई। गाँव के लोगों को छोड़कर उसे 
कोई नहीं जानता था वह रोज मजूरी करके अपने घरवालों का 
पेंट पालता था / पर हम दावे से कह सकते हैं कि उसका जीवन 
सफक्ष धा। उसकी आमदनी परिमित थी, फिर भी बह अपने 
कुटुम्ब का सरणु-पोषण आराम से करके प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बचा 
लेता था। उसे धन कमाने की उतनी फिक्र नही थी जितनी अपने 
कुटुम्बियों और परिजनों को सुखी तथा सन्तुष्ठ रखने की | वह 
अपनी सन्‍्तति को स्वावज्म्बी, ;परिश्रमी, मित्तत्ययी ओर उद्दार 
बनान का सदा यक्ष करवा था। बह सदा उन्हें इसी बात की 
शिक्षा दिया करता था कि संसार में सबसे बड़ी पूँजी तुम्हारे ही 
अन्दर छिपी है, उसी का प्रयोग कर तुम संसार में सबसे बढ़े हो 
सकते हो ! वह उन्हें धनी और सम्बद्ध नहीं बनाना चाहता था, 
बल्कि बह उन्हें ईमानदार ओर सादा बनाना चाहता था, ताकि 
वे निभेय बीरों की भाँति अपना कतंव्य पाक्नन करें, न्याय का 
पन्ना पकड़ रहें ओर संसार में अपने हिस्से का काम करने से कमी 
भी मुँह न मोड़ । वह आदमी कठिन परिश्रसमी था और इससे 
यह सुखी था। काम करके शाम को जब वह घर लौटता 
था तो पुत्न-कल्त्र को क्षेकर वह अपने छोटे पुस्तकालय में वैठकर 
अपनी चुनी हुई पुस्तकों में से एक को उठा लेता और पढ़ता ! 
अपनी जमति में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जो कोग उसे जानते थे 
उम्चका बड़ा आदर करते थे, क्योंकि बह जानते थे कि वह आदमी 
ईबानदार ओर विश्वसनीय है। सब लोग उसका सम्मान करते 


साधारण गुण की विजय झर 


थे, क्योंकि समय पड़ने पर बह सबकी सहायता करने के सिये 
सैथार रहता था। किसी की निन्‍दा उसके मुँह से नहीं सुनी गई । 
चह बीर था, अपनी बात का घनी था| किसी भी व्यक्ति ने उसे 
शेसी बात कहते या ऐसा काम करते न सुना और न देखा था जो 
सर्वेसाधारण के कहने था करने लायक नं था। इस मनुष्य को 
सफल नहीं कहा जा सकता तो हम यही कहेंगे कि सफल शब्द का 
कोई अर्थ नहीं है । 


प्रत्येक देश में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक समाज्ञ में ऐसे नर-रत्न 
पाये जाने हैं जिन्होंने अपने साधारण गुणों का प्रकाश इस तरह 
किया है कि उसे देखकर यह बोध हो आता दे कि सबसे महत्त्व 
चूर्ण बाते प्राप्त करना कितना सरल है। 

चीर प्रवर प्रोफेसर रामसूर्ति ने अपने भाषण में एक बार कहा 
था कि अगर नियत व्यायाम प्रतिदिन मिय्रम से किया ज्ञाय तो 
कोई कारण सही कि एक दिन सबमें हमारी समता कश्ने की 
योग्यता आ जाय। साधारण तद्यचर्य-पालव, नियत व्यायाम की 
ही बदोलत आज हस इस पदवी को पहुँच सके हें । 


अगर तुम सच्चे हृदय से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहते 
हो तो जो छुछ तुम करना चाहते हो महज में कर सकते हो | कठिनाई 
केबल इस बात की है कि हम साधारण योग्यता की परवा नहीं 
करते, उसके प्रयोग की चिय्ता नहीं करते और यही कहने लग 
जाते हैँ कि इस काम को करने के लिये हमें असाधारण परिश्रम 
ओर अध्यवसाय की आवश्यकता है, जिसे इम सम्पन्न नहीं कर 
सकते | इस तरह हम असाधारण सपफलताओं से भी हाथ थी 
बैठते हैं, जिनका योग एक दिन हमारे जीवन को प्रकाशमय बना 
सकता है। परिणाम यह होता है कि जन्म भर तो हम इस 
अखाधाणाए के चक्कर में पड़े रहते हैं और अन्त में देखते हैं. कि 


| 
) 
६ 





धर सफल ज्ांवन 


हमें इस बीच में अनेक अवसर मिले, जब हम अपने जीवन को 
सार्थक, सफल और समुन्नत बना सकते थे, पर इस मूठी झगकृष्णा 
के फर में पड़कर उससे भी हाथ घोता पड़ा । उस सभय पछताते 
हैं, पर क्या होता हैं। 

इतना लिखकर हमने यही दिखल्ाने का यत्न किया है कि 
सफल जीबन के कोई रहस्य नहीं हैं। चुपचाप काम करते रहो, 
किसी तरह का शोरशुल मत करो, अपनी साधारण योग्यताओं 
का प्रकृत अयोग करो, सफलता आप से आप तुम्हारा हाथ चूमेगी। 


प्‌ 
ध्द्ता 


एक देहाती घटना है । एक गाँव मे दो पहलवान रहते थे । 
एक ने दूसरे को एक-एक करके स्यारह बार पटका। ग्यारहवीं 
बार परास्त करने के बाद उसने कहा--“ अब तो भुझसे कभी 
लड़ते का साहस नहीं करोगे, क्योंकि तुमने समझ लिया होगा 
कि मुझे कभी नहीं हरा सकते ।” उत्तर में दूसरे से कहा--“मुमे 
विश्वास नहीं है कि में सदा हारता जाऊँगा, क्योंकि भेरा उत्साह 
और साहस जरा भी नहीं घटा है ।” 

यह एक साधारण बात है। पर इसके द्वारा हम यह दिख- 
लाना चाहते हैं कि अगर हम अपता चरित्र पूर्शरूप से गठित 
करना चाहते हैं तो उचित है कि हम काम उठाएँ उसे अंत तक 
करते रहें । सफलता का रहस्य इसी मे है कि हम जो कुछ करने 
बैठें उससे कभी न हट, चाहे हमारे मार्ग में केसी भी विपत्तियाँ 
क्यों न पढें, निराशा के कैसे ही काले बादल क्‍यों न दिखाई दें, 
पग-पग पर असफलता के ही लक्षण क्‍यों न दीख पढ़ें । 

कुत्तों में एक 'बुल्लडाग' होता है! वह सबसे भयंकर होता है, 
क्योंकि जिस वस्तु को' वह पकड़ लेता है. फिए उसे छोड़ना नहीं 
जानता | उसके बच्चों मे भी ये ही बातें देखने में आती हैं। 
अगर हमारे नवयुवक और नवयुवती उस कुत्ते का ही अतुकरण, 
कर और पीछे पेर न रखने का हृढ संकल्प कर लें, वो वे क्या 
नहीं कर सकते | 

मन के अमशुकूल सुविधा, सुव्यवस्थित स्थिति, प्रभाव, धन, 
आदि पर हमारी सफलता नहीं निरमेर करती। सफलता का 


जले पास जापतन्त 


साधन हमारे अंदर है। हमसें जितनी हृढ़ता होगी, तत्परता 
होगी, विरोध और निराशा को बरदाश्त करने की जितनी शक्ति 
होगी, उतनी ही अधिक सफलता की हमें आशा करनी चाहिये | 
प्रत्येक नवयुबक को चाहिये कि इस तरह की हृढ़ता को अपना 
साधारण धर्म बना ले ! 

संसार में यदि किसी गुण का सबसे अधिक आदर है तो वह 
इसी हृढ़ता और तत्परता का। जो आदमी अपनी धुन का पका 
है, अपने इरादे का हृढ़ है, पीछे हटना नहीं जानता, हिचकता 
नहीं, उत्ताह द्वीम नहीं होता, जहाँ और लोग पाछे हट रहे है 
बह निरंतर आगे कदम बढ़ाता चला जा रहा है, जहाँ जहाँ औरों 
की मुट्ठी ढीसी रही है वहाँ बह उसे ओर भी कड़ाई से पकड़ रहा 
है, वही व्यक्ति सफलता की विजय-श्री से विभूषित है सकता 
है। एसे आदमी की सब जगह पूछ है, जहाँ-कहीं वह जाता 
है उनका सादर स्वरागव किया जाता है, उसे लोग अपनते है । 

हृढता ऐसा गुण है जो कभी अकेला नहीं रह सकता । जिसने 
यह गुण हासित्ञ कर लिया है. उप्तमें और भी योग्यवाएं आप-से- 
आप आ जाती हैं, जो सफलता के अनिवार्य अंग हैं। जिनमें 
इतने गुण हैं उनसें कुछ कमजोरियाँ, कुछ कमी, कुछ अनुचित 
बाते भी हो सकती हैं पर उन्तमें सदा अनुकरणीय गुण बतेसान 
रूते हैं। ऐसे ल्ञोंगों में केवल तत्परता द्वी नहीं रहती, वल्कि 
उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोत्ता भी रहता है। हम लोग घन, 
पूजी, प्रभाव तथा बाहरी सहायता के इतने कायल हो गए है कि 
हम अपने अंदर छिपी शक्ति को सर्वथा भूल जाते हैं। हम इस 
बाल पर कभी ध्यान नहीं देते कि सफल होने का सबसे बढ़ा 
साधन तत्परता और हृढ़ता है । 

महात्मा साँधी की सफलता का मूलमंत्र क्‍या है ? वही हृढ़ता 
आर तत्परता | जो कुछ काम थे उठाते है उसे फिर छोड़ना नहीं 


ह्ढ्वा उ्ष्‌ 


जानते जब तक कि उसका निपटारा न कर दें। चाहे उन्हें हार- 
पर-हार खानी पड़े, पर चे उसमें लगे ही रहते हैं। मनुष्य की 
बुरी-से-बुरी गति क्‍यों न हे जाय, घोर-से-घोर संकट उसे क्‍यों न 
मेलने पड़े , पर यदि वह अपनी घुत्त का पक्का है, हृदय का कड़ा 
है, प्रद्ठी का मजबूत है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। 
सब कुछ औलता हुआ वह्‌ उसी तरह परत की भाँति अटल 
खड़ा रहेगा । 

यदि आप किसी मनुष्य की धुन और तत्परता का पता लगाना 
चाहते है तो आप उसके कार्यो की उस समय परीक्षा कीजिए जन 
बह हर तरह की मुसीबतें छेल चुका है, असफलता के भ्षंवर को 
पार कर चुका है और उसके अन्य साथी अपना काम छोड़कर 
अलग हो गए हैं, पर वह सज्यॉ-कान्यों अड़ा है। ऐसा आदमी 
सबकी उपेक्षा करता है डसे इस बात की परवा नहीं रहती कि 
कौन अड़ा है और कोन हट गया है, वह तो अपनी धुन में लगा 
रहता है | 

इससे एक लाभ ओर होता है। हमारी मानसिक शक्ति 
प्रबल्ल है। उठती है ओर हमारा साहस बढ़ता है। बाधाओं और 
कठिनाइयों को सामने देखकर अगर हम अपना पेर सोढ़ लेते हैं. 
तो हम अपने साहस पर एक धक्का देते है और मनोबल की कायर 
बनाते हैं। चाहे तुम्हें निराशा की छाती घटा ही क्‍यों न दिखाई 
दे तुम्हें ढ़ ओर अटल चने रहना चाहिए । इससे तुम्हारा साइस 
बढ़ेगा, आत्मविश्वास अदल रहेगा और तुम्हार मार्ग निम्बय ही 
साफ हा जायगा | अगर तुम अपनी धुन के पक्के हे विध्नवा- 
धाओं की परवा न करके अपने ध्येय की ओर कदम बढ़ाते चल्ले 
जा रहे हा, कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम्त एक कदस 
भी आगे नहीं बढ़ने पाते। पर इससे तुम्हारी दि नहीं है| सकती, 
अगर तुम में अटल खड़े रदने की हृढता है. तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी । 


जप सफक्ष जादन 


हमारी सबसे वडी क्मजोरा यह है कि हम जल्‍दी ही घैये 
खो बैठते हैं। ध्येय तक पहुंचने के लिये जो मार्ग वे करना पड़ता 
है उस ते करने की हमसमें ज्मता नहीं रह जानी । हम छल्लाँग मार 
कर यहुँचना चाहने हैं और अगर इस तरह नहीं पहुँच सकते तो 
छोड़कर अलग हट जाते हैं ! 

इस संबंध में हमने किसने ही आदमियों से बातचीन की, 
उन्होंने अछुभव की बात मुझसे कह्दी--“इतने दिनों के चाद आज 
हमें खेद हा रहा कि हम अपने काम में क्रगे न रहे ।7 बात यह 
थी कि एक काम उन्होंने देखा क्रि जितनी जल्दी हम उसे पार कर 
जाना चाहते हैं उतनी जल्दी नहीं कर सकते | उनका उत्साहु घठ 
गया और वे उस काम से हुठ गए। इसी तरह वे सद्ा एक को 
छोड़कर दूसरा काम हाथ में लेते रहे ओर कुछ भी न कर सके | 

ऐसे लोग अपने जीवन में कोई भी काम कहीं कर सकते । वे 
सदा एक काम छोड़ते और दूसरा थामते रहते है। परिशाम यह 
होता है कि वे जिन्दगी-सर नये-केनये बने रहते हैं। जिस काम 
को वे हाथ में लेंगे उसे अधूरा छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ी दूर आगे 
बढ़े कि कठिताइयाँ नजर आईं ओर वे घब्राकर पीछे फिरे । उसमें 
इतनी क्षमता नहीं कि घैयें के साथ आगे बढ़े' और अपने परिश्रम 
का सधुर फल चर्खें। खेत जोतला तो वे भले ही जानते हैं, पर 
बीज वोकर फल चखने तक नहीं ठहर सकते। जीवन में किली 
ओर दृष्टि उठा कर देखिये आपको वही सफल मिलेगा जिसमें 
धुन है, जो अपने इरादों का पका है और हृदता से काम 
कर सकता है। 

चर्तेम्रान समय की सभ्यता का जिसे आप लमूना कहते हैं, 
जिसके होने से आप इतने आराम से रह सकते हैं, लो आपके 
पर-पंग पर सहायक हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यति 
बे आविप्कारक अपनी घुन के पक्के नहीं होते, यदि अथक परि- 


इढ़ता छ्फ 


श्रम के साथ वे अपना काम न करते गए द्वोते, यदि अपनी सफ- 
लता की पूरी आशा से आशान्वित हाकर वे अपने काम में तन 
मन से लगे न रहते तो क्या आज संसार में देलीफोन, जेवार-के- 
वार, सीने की कल, मशीन, हबाई' जद्यज आदि का नाभ भरी 
कोई सुन पाता ! किसी दिन जगदीश चन्द्र बोस को रसायन- 
शाला में चले जाइए और उन्हें, काम करते हुए देखिए । तब 
आपको मालूम है जायगा कि सफलता और तत्परता में किंतना 
सम्बन्ध है। यदि हमें जीपन को सुखमय बताना है वो हमें 
दत्तत्ित्त होकर अपने काम में लगे रहना होगा । 

अभी हाल की बात है, मैने एक आदमी से पूछा कि क्‍या 
आपने अपनी काल्लेत की पढ़ाई पूरी की है। उसने उदास होकर 
कहा-- “नहीं, यही लो मुझमें भारी कमी रह गई । घर रहने की 
लालसा इतनी प्रवल हो उठो कि पढ़ने से मेरा उत्साह ।एक दस 
घट गया । और मैं कालेज छोड़कर घर बैठ गया । उस उत्तावसे- 
पन के लिये मुझे सदा खेद रहा। आज तक कुद-न-कुअआ हो। 
शाया होता ।” 

इस नवयुवक में जरा भी सहनशीलता नहीं थी और इसी से 
इसका सर्बेनाश हो गया । हम लोगों में से अधिकांश की बह्दी 
हालत है। घर की चिन्ता अथवा भ्रविष्य की निराशा का ममाव 
हम पर इतना अधिक पड़ता दै कि हमलोग बिना विचारे पढ़ना- 
लिखना छोड़कर अलग हो जाते हैं ओर फिर उस और आँख 
उठाकर भी नहीं देखते । अगर उनमें सहिष्णुता होती और चे 
कुछ समय तक ठहर गये होते और परिस्थिति को भत्नी भाँति 
समझ लिया होता तो मुझे पूरी आशा है कि फिर वे कभी सी 
मुह न मोड़ते । 

भुके अनेक ऐसे उदाहरण याद हैं जिनमें काम करनेवाले ढंग 
से उस काम को करने की पूरी योग्यता थी, पर उनमें हृद्ता नहीं 


फट सफले जीक 


थी और वे जल्दी निराश होकर उस कास से अक्ग हो गए, और 
उसके लिये आजीवन पछताते रहे । 

जेशणिक मिराशा के कारण इनीत्साह होकर किसी काम से 
मुँह मोड लेना महाभथानक है। जिस समय निराशा के काम 
बादल हमारी आँखों के सामने मेंडराने लगते हैं उस समय हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती थीं कि यह भिर्धारित कर के कि इस 
समय हमें क्‍या करना चाहिए। उस समय दिसाग खफ्त हो 
जाता है, अक्ल गुम हो जाती है, स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हमें महीं 
रहता, हमारा विवेक दूषित दो जाता है हजारों ऐसे व्यक्ति पेश 
किये ज्ञा सकते हैं जिनको असफलता का केबल यही कारण रहा 
है। यदि उनमें साहस होता, तत्परता होती, उत्साह होता तो वे 
संसार के बड़े आदमियों में गिने जाते । 

भिन लोगों ने हृढ़ता और तम्परता को अपने जीवन का कानून 
बना लिया था उन्होंने जो कुछ कर दिखाया है उसकी समता बड़े 
बड़े असाधारण बुद्धि बाले भी नहीं कर सके हैं। इसने कितने 
सूर्खो को चिद्वान्‌ बनाया है, निर्धनों को घनी बनाया है, असंभव 
को संभव कर दिया है। 

कोलंबस जहाजी बेड़ा लेकर नये देश का पता लगाने निकल्ला ! 
चलते-चलते महीनों दीत गए, पर कहीं धल्ष मिलता नहीं दिखाई 
पढ़ा । जद्दाजी घबथ गए, उन्होंने जहाज खेना बन्द कर दिया 
ओर कोलंबस से कहा--“यदि अब आपने चू मी किया तो हथ- 
कड़ी पहुनाकर जहाज में डाल देंगे |” पर क्या इससे कोलंबस 
का उत्साह कम हुआ ! वह अपनी धुन में लगा ही रहा । उसने 
मज्ञाहों को अपने पास बुलाया ओर उन्हें आशा तथा विश्वास से 
उत्साहित करने का यज्ल करने लगा | इस पर एक जहाजी से कहा--. 
“सरदार ! हम आपकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हैं, पर जब 
आशा की. छीण रेखा भी-शेष नहीं रह जायगी तो .हम लोग क्‍्यह 


झ्ढ़्ता ५५ 


करंगे !” “कुछ नहीं, केवल जहाज चलाते जायें”, एक मात्र यही 
कोर्लबस का उत्तर था | 


साधारण योग्यता का आदमी भी अनुकूल परिस्थिति में 
कारबार आसानी से चलना सकता है, पर उसके हृदय की जाँच 
तभी होती है जब निराशा के बादल उमड़ आए हैं, सब कोई 
अपना अपना आ्राण खेकर माग गए है, यहाँ तक कि आशा भी 
उससे दूर द्ोना चाहती है, पर चह वहीं चट्टान की भाँति अदल 
खड़ा रहता है । 

अगर तुम में इतनी दृढ़ता है कि तुम उस अवस्था में पहुँचकर 
भी पग न मोड़ो, जिंस अवस्था में अनेक असफल हुए है तो 
निमश्वय जानों कि कोलंबस की तरह विजय-शओ तुम्हें मी मुकुट 
पहनाने के लिये उत्सुक खड़ी है। जब तक मसुष्य इस अवस्था 
को नहीं पार कर जाता, हम लोग उसके चरिन्रबल के बारे में 
कुछ नहीं कह सकते । जहाँ पहुँच कर अनेक ने पीछे कदम हटाया 
है, वहाँ पहुँचकर भी अगर वह अड़ा रहता है और कठिनाइयों 
से संग्राम कर आगे बढ़ता है, पीछे हुटाना स्वीकार नहीं करता 
तो हम हृदता से कह सकते हैं. कि वह इस जीवन में कभी भी 
असफल नहीं हो सकता। उसके चरिन्न में इतना बल है कि बह 
सदा सफल होता रहेगा । 


इस सरह थदि इस बात की परीक्षा की जाय कि कौन मसुष्य 
कहाँ तक आगे बढ़ सेका और कहाँ जाकर उसने पीछे कदम 
हटाया तो हम लोग कई गिरोह कला सकते है। कितने ऐसे मिलेंगे 
जो इस जीवन-संग्राम में पड़ते ही पद्धाड खा जाते हैं था निराश 
होकर वेंठ जाते हैं, कितने कुछ दूर आगे बढ़कर द्वार मान सेते 
है, कितने उस अवस्था तक पहुँच जाते हैं कि अगर वे एक कदम 
आर आगे बढ़े तो विजय उनकी है, पर वे वहीं बेठ जाते हैं । 

द्‌ 


| सफल जावन 


ऐसे बहुत कम लोग है जिन्हें इस जाबंन में निराशा या 
अयतफलता दिखाई ही नहीं देती ! उनके हृदय की बनावट ही 
भिन्न तत्त्तों से हुई है । जहाँ और असफल हुए वहाँ उन्हें सफलता 
दिखाई देती है, जहाँ ओरों को निराश होना पड़ा वही उन्हें 
आशा का प्रकाश 'मिल्ला, जहाँ लोग पराजित हुए वहीं उन्हें 
विजय मिल्ली । 


बस, एक हृढ़ता ही बतला देती है कि इस मनुष्य का भविष्य 
क्रैसा होगा। अगर तुम में हढ़ता और तत्परता है दो तुम्हारी 
चिजय धरी है, नहीं तो अन्य सभी ग्रुण तुमे क्यों न हो अगर 
तुममें हृढ़ता नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते । 

अगर खक्षों से मालूम हो जाय कि अमुक नवयुवक में 
धुन है, रढ़ना है, तत्यरता है, तो उसके भविष्य की कंभों भी 
चिंता नहीं करनी चाहिए । इृढता एक ऐसा सजीब गुण है कि 
मनुष्य में फोलादी शक्ति का संचार हो जाता है और उसका 
कदम सदा ध्येय की ओर बढ़ता रहता है। चाहे अवस्था अनुकूल 
ही अथवा अतिकूल हो, निराशा के कितने ही भीषण और काल 
बादल क्यों त उठ रहे हों, बाधाएँ क्रितनी ही प्रचत्त होकर मारे 
में क्यों न आ-अआकर खड़ी होती हों, साधन कितने ही कमजोर 
क्यों न हों. बहू अपना काम निरंतर करता जाद्गा, केश सत्य 
ही उसे अलग कर सकती है, वह काम करता-करता हो मरेगा। 


जिचने काल तक, जितनी हृढ़ता के साथ तुम किसी काम में 
लगे रह सकते हो उसी हिसाब से तुम्हें सफलता भी मिलेगी । मैं 
एक आदमी को जानता हूँ। कोई भी नई चीज उसके सामने 
प्रेश कीजिए बह वन-मच से उप्तमें लग जायया । उसकी तसपरता 
देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह विजयी नहीं हो सकता। 
पर उसमें एक बढ़ा भारी दोष है। थोड़े दिन के बाद ही उस्तका 


हद्ता ८६ 


उत्साह घटने लगता है। बह उस काम को छोड़कर अलग हो 
जावा है। 

एक बात सदा ध्यान से रखनी चाहिए। जिस काम को हाथ 
में जले लिया, फिर उसे पूरे तपरता के साथ करते रहना होगा। 
उस काम को पूरा करने की अपनी कज्षमवा में हम यदि थोड़ा भो 
संदृह करते हैं. यदि हमें भविष्य क्री असफलता का जरा भी 
भय है तो इससे हम अपना अलीम नुकसान करते है। हम 
अपना साहस घटाते हैं, हृढ़ता को कम्र करने है. और घुत में घुन 
व्वगा देते है | 

ओपों की परवा सत करो । दे जो कुछ कहते या करते हों, 
करने और कहने दी । तुम्हें अपनी घुन का पक्का होना चाहिए | 
अपने ध्येय को ऑँखो के सामने रखकर आगे बढ़ी । चाहे सगे 
का भो प्रलोसन क्यों न दिया जाय, पर अपने मार्ग से रती-भर 
भी न हटो । बस, सीधे ऋपने ध्येय की ओर बढ़ते जाओ, यह्‌ 
मत देखो कि प्रल्लोभन में कितना सार है। दुर्वेल चरित्रवाला 

पुरुष--जो निंदा से डरता है, जनापवादमोरु है और' सदा कातर 

मेत्रों से लोकमत की अपेन्ञा करता है--उसे विज्य नहीं मिल 
सकती । उप्तके चरित्र में इतना बत नहीं कि बह अपने ध्यय की 
ओर निरंतर बढ़ सके । 

किसी जहाज का कप्रान बंदरगाह से जहाज लेकर रवाना 
हुआ | कुछ दूर आगे जाने पर उसे मोषण तृफात की संभावना 
मालूम हुई | अगर डरकर वह जहाज का मुंह फेर दे और जदाँसे 
चल्ला था वहीं लौट आए तो उप्तकी क्या दशा होगी। पहले तो 
बह नौकरी से निकाल दिया जाय ओर दूसरे उप्तकी गणना 
कायरों और अयोग्यों में होने लगे! पत्येक अदह्याज के कप्तान 
कंपास लेकर बैठ जाते हैं और एक दृष्टि से अपने निर्दिष्ट मार्ग 
की ओर चलते हैं, चाहें तूफान आए, चाहे पानी बरसे, उन्हें 


८ सफल जाचन 


दूसरा कुछ नहीं सूकता, बस चलते रहना यहा उत्तका उद्देश्य 
है. तुम्हारा जीवन एक नौका हैं, तुम उसके कप्ताल हो, उसे इस 
भवसागर के पार जे जाना है। अगर तुमसें योग्य कप्तान के गुण 
नहीं हैं तो तुम अपनी जीवन-नौका इस भवसागर के पार नहीं 
लगा सकते | जीवन की सफलता के ये ही साधन हैं, पूर्ण परिश्रम, 
सास्विक उदृश्य, अद्स्थ रढुता ओर तत्परता | 

एक विद्वान ने लिखा है-“संसार के साहित्य में एक भी पुस्तक 
ऐसी नहीं है जिसे स्थायी साहित्य कह सके, पर एक भी बिना कड़े 
परिश्रम के तैयार नहीं की गई है। एक-एक लाइन और एक-एक 
पृष्ठ छिखने के लिये सप्ताह-मभर लग गए हैं। सच्चा ख्ेखक बही 
है ज्ञो जनन्‍्म-भर की शिक्षा और अनुभवों का सार एक पुस्तक में 
भरकर रख देता है। बह उसके जीवन का अमृुल्य रत्न होता है।” 

इसाॉलिय हमें हढ़ता ओर तत्परता से कभी भी मुँह नहीं मोड़ना 
चाहिए। यह जगत हृद्वती और तत्पर आदमी के सामने सिर 
झुका देता है, क्योंकि उसके लिये कोई दूसरा चारा नहीं है । एक 
बार राणा प्रताप का स्मरण करो। सुगल-सम्राद अकबर का दुश्मन 
खनकर उन्हें क्या-क्या नहीं करना पड़ा था। त्ञोगी ने संधि करने 
के लिये कितना समझाया, पर प्रताप निराश नहीं हुए। अगर एक 
बार भी वे निराश होकर अकबर के साथ संधि करने के लिये 
तैयार हो गए होते लो क्या आज संसार में उनकी यह कीर्ति 
रहती ? महात्मा गांधी का स्मरण करो। सत्याग्रह-संत्रास की 
निराशा-जनक स्थिति देखकर अगर वे हतोत्साह हो गए होते और 
अपना कदम पीछे हटा लेते वो क्या आज उनकी यही प्रतीक 
रहती ! नेपोलियन की आह्प्सू यात्रा का विषरण पढ़िए । जाड़े 
का दिन, कड़ाके की सर्दों, चढ्गान की माँति बरफ जमी थी, पर 
चह हताश नहीं था| यदि किसी ने उसे रोका भी तो उसने केबल 
इंस दया । बाशिंगटन का जीवन-चरित्र पढ़िए। अमरीका की 


तक 


कि 


कम (ब्टसका जया... टन गअ+कमधनत2- आताण शा एएण।. एएणएण 


झ्द््ता के 


स्वाधीनता के संग्राम में बेली फोजे में उत्तके लिये कितनी विकट 
समस्या थी | जीवन मरण का प्रश्न था। लोगों ने लाख सममाया 
कि लौट जाइये और युद्ध मत कीजिए। पर उन्होंने क्या कहां था- 
“अभी या कभी नहीं |” उप्ती हृहुता और तत्परता का फल है कि 
आज अमरीका स्वतंत्रता का आनंद भोग रहा है । 

आजकल के नवयुवक केवल असाधारण योग्यता की ही डींग 
सारा करते हैं। उनकी यही धारणा है कि इस संसार में जिस 
किसी ने कोई बड़ा काम किया वह असाधारण योग्यता की बदौलत 
हुआ है, पर सच बात तो यह है कि उनमें वही सर्वेसाधारण 
योग्यता थी, केबल उन्होंने उसका प्रयोग अलाधारण तरोके से 
किया अर्थात्‌ साधारण परिस्थिति में भी उन्होंने पूर्ण तत्परता 
और हृदता दिखलाई और यही उनकी सफजञ्ञता का मूलमसंत्र था । 


धर 
चातुरी और शकिनल 


कुल-कारखानों को सफलता पूर्वक चलाने में आवश्यकता इस 
बात की है कि पूंजी तो कम लगे, पर काम अधिक हो और साथ 
ही साथ कल्न-पुर्ले घिसे कम । मानव-समाज के सामने इस समय 
यही एक पअश्न सबसे बड़ा उपस्थित है कि कम से कम पूंजी से 
अधिक से अधिक क्ञाभ किस तरह उठाया जाथ! इतने पर भी 
कितने ही मलुष्य ऐसे मिलेंगे जो कारबार में क्षगाई हुई पूंजी के 
व्यय में तो बड़ी होशियारी से काम लेंगे और गिन-गिनकर पैसे 
खर्च करेंगे, पर वे ही लोग शरीर में वर्तेमान शक्ति-रूपी पूँ जी के 
अपव्यय में ज़रा भी नहीं हिचकते या सकुचाते । 

संसार में ऐसे हजारों आदमी मिलेरों जिनका जीवन बहुत ही 
निराशाजनक है और इसका एकमात्र कारण यहीं है कि वे अपनी 
शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रयोग इस तरह नहीं करते कि 
वे अपनी योग्यता के अनुसार सबसे बढ़ा था महत्त्वपूण ऋम 
कर सके। हमें ऐसे अनेक नवग्रुवकों का नाम सालुस है जो इतसे 
दिनों के बाद भी जीवन संग्राम में उसी स्थान पर पड़े हैं जहाँ से 
उन्होंने आरम्भ किया था। उनका उत्साह न जाने कहाँ गायब हो 
गया, कास उन्हें नीरस मालूस होने लगा है। इसका एक मात्र 
कारण यही है कि वे उस काम को रोचक नहीं बना सकते। 
शाशीरिक शक्ति का भी उनमें हास हो गया है, इससे यह जीवन- 
संग्राम उन्हें सरस न प्रतीत होकर नीरस और रूखा दिखाई देता 
है। इनमें तो कितने ऐसे भी हैं ज्ञो आगे कदम न बढ़ाकर पीछे 
ही हटने छ्गे हैं । 


चाहुरी और शक्ति-बल्ल दर 


स्थानस्थान पर आपको ये बातें देखने को मिलेंगी ! अनेक 
नव्युवक अपार योग्यता होते हुए भी आल्सी की भाँति साधारण 
कामों में ही अपना दि काठउते हैं। इसका एकमात्र कारण यही 
है कि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे मार्ग की कठिनाई को ढक्केल 
कर किनारे कर ओर आगे बढ़े । 


अगर किसी खेखक की कोई पुस्तक पाठकों को नहीं जँचती 
तो इसका एक मात्र कारण यही समझना चाहिये कि लेखक में 
मानसिक शक्ति और उत्साह नहीं रह गया है, जिसे बह उस 
पुस्तक में मर देता । लिखते समय लेखक ने किसी असाधारण 
उत्साह का परिचय नहीं दिया था, इसलिये यह पुस्तक मी पाठकों 
के हृदय में उत्साह का संचार नहीं करती । उस शुणों का उसमें 
अमाव था, इसलिये अपनी पुस्तक में सी वह उन्तका समावेश 
नहीं कर सका और यही कारण है पाठक भी उसके पढ़ने में 
आनंद नहीं पाते | 


अगर धर्माचार्य की धार्मिक शिक्षा का जनता पर प्रभाव नहीं 
पड़ता तो इसका कारण यही है कि धर्माचाये में शारीरिक शक्ति 
का अभाव है। शारीरिक शक्ति की शुन्यता से मानसिक्र शक्ति 
का भी लोप हो गया है। गुरू का प्रभाव शिष्य पर तभी नहीं 
पड़ सकता जब गुरु में उत्साह और मानसिक बल का अभाव ढे। 
उसके ज्ञानसूत्र ढीले पढ़ गए है। दिमाग कंसजोर हो गया है, 
शक्ति गायब हो गई है, क्योंकि या तो उसने आवश्यकता से 
अधिक श्रम किया है अथवा अपने शरीर की परवः नहीं की है । 

ऐसे क्षशिकशक्ति और हतोत्साह लोगों को चेदम, बेमन तथा 
निःशंक होकर काम करते उेखकर दया आती है.। वे लोग तेजी 
से आगे बढ़ने के लिये जोर मारते हैं, पर उनका शरीरबल जबाब 


दे देता है । 


दर सफल जीवन 


कितनो की यह धारणा है कि जिसे बडा फाम करना है उसे 
अनवरत परिश्रम करना चाहिये अथौत्‌ जितना उस काम में लगे 
रहेंगे उतनी ही अधिक सफलता उन्हें मिलेगी, वनिम्बत इसके कि 
वे कांस करे कम्त और खेलें अधिक | पर इससे बढ़कर दूसरी 
भूल नहीं हो सकती । हमारी सफलता हमारे काम करते के ढंग 
पर निर्भर करती है। अगर आप जोर मार कर मस्तिष्क से 
अच्छा काम लेने को आशा करते हैं तो आप भूले हुए हैं। मस्तिष्क 
का कम स्वेच्छापूर्ण होना चाहिये। अपनी निजी प्रेरणा के 
अशुसार ही वह उम्रदा काम कर सकता है| 

हंस ऐसे अनेक आदमियों को जानते है जो थके हुए दिमाग 
को जगाने के लिये उत्तेजक पदार्थ का प्रयोग करते है--मशा पीते 
हैं। पर इसका परिशाम सदा विपरीत होता है। मानसिक 
शक्ति ज्ञीण और दुर्बल् द्वाती जाती है । ताजे उत्साहपूर्य मस्तिष्क 
से ही नयी और प्रीद कल्पता का आविर्भाव छेागा। ये बातें 
जोर या दबाव देकर नहीं पेदा की जा सकतीं । 

फैक्टरी ऐक्ट के अलुसार जिस समय मजूरों के काम करने 
का समय ९ घंदे से ८ घंदे कर दिया गया ठस समय बहुत-से कार- 
खानेदार घबराकर कहने क्गे कि इसमें हम लोगों का बढ़ा नुक- 
खाल होगा, प्रतिदिन प्रति मजूर १० प्रति सैकड़े का नुकसान होगा । 
पर इसके परिणाम को देखकर यही कहा जा सकता है कि उनकी 
कल्पना निराधार थी। काम की मात्रा में कमी तो हुई ही नहीं ; 
उल्टे एक लाभ ओर हुआ, कम घंटों तक काम करने से सजूरों 
में उतनी अधिक थकान नहीं आ जाती, उनमें जोश ओर बल 
कायम रहता है, इससे वे अधिक उत्साह से काम करने हैं अर्थात 
उनका काम अच्छा हाने लगता है। शाम होते-हेाते उनकी शक्ति 
का ह्वास नहीं हो जाता, उनमें जोश और बल दोनों मोजूद रहते 
हैं, इससे वे अधिक उत्साह ओर आशा के साथ काम करते हैं | 


चातुरी और शक्ति-बल ८ 


उन्हें मह चिसा नहीं रहती कि किसी तरह समय काठी । आराम 
के लिये जो एक घंटा और मिल गया उससे दूसरे दिन के लिये 
वे अधिक बल-संचय कर लेते हैं | 

इससे बढ़कर श्रम उत्पन्न करनेवाली दूसरी बात दो ही नहीं 
सकती कि प्रतिदिन अधिक-से-अधिक परिअ्स करके शरोर और 
मस्तिष्क को पूरी तरह से थकाकर ही हम सफल्लता प्राप्त कर सकते 
है, न कि कम घंटो तक काम करके, दिसाग पर कम ओर पहुँचाकर 
ओर कम थकावट पैदा करके, जिससे हममें उत्साह और जोश 
ज्यों-का-त्यों बना रहे । 

आराम और नींदके अभावके कारण जो दिमाग थक गया है 
उससे कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता। जिस दिमाग को 
विषक्ते और अशुद्ध रक्त से पौष्टिफ पदार्थ मिलता है बह दिमाग 
कभी भी समर्थ नहीं रह सकता, चाहे बह नेपोक्षियन का ही 
दिभाग क्‍यों न हे । विषेले रक्त के संस से मस्तिष्क तथा 
ज्ञानसूत्र के जीवारु ( (७५८७ ) सुस्त पड़ जाते हैँ, उनकी धारणा- 
शक्ति मन्‍्द पड़ जाती है। इससे दिमाग ढीला पड़ ज्ञाता है ओर 
उत्साह क्षीण॒ हो जाता है, काम की ओर से मन हट जाता है। 

कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने समस्त शारीरिक और मान- 
सिक बल का प्रयोग कर डालते हैं और जब उन्हें उतने से सनन्‍्तोष 
नहीं होता तो उत्तजक पदार्थों के योग्य प्रयोग से संचित्त शक्तिको 
भी खींचकर काम में लगाते है। परिणाम यह होता है कि उनके 
दिमाग का जल्द ही दिवाला निकल्ल जाता है। अतिदिन कार्य 
आरणम्ध करते समय उसके दिमाग की ठीक वही अवस्था रहती 
है ज्ञो उस घोड़े की जो दिन-सर दौड़ता है, पर पेट-भर भोजन 
कभी नहीं पाता | 

मान क्लीजिए कि आपने एक घोड़ा पाल किया । उसको न 
तो खरहरा कीजिए और न मालिश, उसे एक अचेरे बन्द अस्तबल 


८८ सफल जीबस 


में रख दीजिए, नियत समय पर पेट-भर चार! भी उसे न दीजिए । 
थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसकी हालत खराब हो 
गई है। बह पहले से आधा कास कर सकता है और आधे सूल्य 
का रह गया है। यही हालत इस शरीर की है। अगर आप 
इसका प्रयोग ठीक उसी घोड़े की तरह करना चाहते है तो आप 
इससे अच्छी आशा नहीं कर सकते ! 


यदि कोई चाहता है कि मुक््मे अध्यात्म की पूरी योग्यता आ 
जाय तो उसके लिये आवश्यक है कि वह मस्तिष्करूपी पीपे 
को झानखरूपी जल से मदा भरता रहें। यह बात सब जगह एक- 
सी लागू है। साधारण जल के पीपे को ले लीजिए । अगर 
उसमें पाती आने का मार्ग न हो तो उसमें से सदा पासी 
कहाँ से निकाला जा सकता है। एक-न-एक दिस तो खाली 
हाथ तौटना ही पड़ेगा । इतना होते हुए भी ऐसे अनेक समुष्य 
मिलेंगे जिनकी घारणा है कि ठीक भोजन, शयन और आराम 
देकर शारीरिक बलकी रक्षा क्रिए बिना ही, सुव्यवस्थित रुपसे रहे 
विना ही थे इस शरीर से इतना काम कर लेंगे मानो थे स्वास्थ्य के 
सभी नियमों का पालन करते आ रहे हैं। वे यह बात भूल जाते 
है कि व्यापार में, व्यवहारमें व्यवस्थित रहने की अपेक्षा--शरीर 
की रक्षा में अधिक व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 
व्यायसायिक अथवा इस तरह की अन्य सफलता के लिये स्वस्थ 
शरीर ही सबसे अधिक आवश्यक है | 


इधर-उधर दो-चार गिनेर्नगेनाए उदाहरण अवश्य दिखाई 
देते हैं जहाँ खराब स्वास्थ्यवाले भी सफल हो सके है। पर इनना 
तो मिश्चय है कि साधारणतया प्रत्येक नर और नारी के लिये बिना 
तन्दुरुस्ती के कोई भी बड़ा काम कर डालना असंभव है । 

इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कमे होना चाहिए कि वह अपने 
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शारीरिक और मानसिक वल की सदा रक्षा करता रहे नहीं तो 
जो संदेश लेकर वह इस संसार में अवर्तीण हुआ है उसे लोगों 
तक नहीं पहुँचा सकेगा। मनुष्य इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं 
कर सकता कि वह अपने शारीरिक बल्ल का ह्ास कर डाले और 
जीवन की उपयोगिता की व्यर्थ कर दे तथा परमपिता के उछत 
संदेश का भुगतान न कर सके जिसे लेकर वह यहाँ आया है । 

अवसर आपके सामने उपस्थित है, अगर आप ठीक तरह से 
उसका डपथोग करते है तो बहुत बढ़ा काम कर सकते हैं। पर 
आपने पहले ही व्यथ और वाहियात कामों में अपनी शक्ति क्षीश 
कर दी है, तब आप देखते है कि था तो मैं इस सुअव्सर से 
क्षाभ नहीं उठा सकता या मे हीन, ज्ञीण और सुस्ती के साथ इसका 
प्रयोग कर सकता हूँ। साथ ही न तो आपको अपने पौरुप पर 
विश्वास है और न सफलता पर। क्या इससे भी विंपन्नावस्था 
किसी मनुष्य के समक्ष उपस्थित हो सकती है! 

अगर आप हृदय से यह बात चाहते है कि में इस जीवन का 
सबसे उत्तम प्रयोग कर सकूँ तो आपको उचित है कि आपकी 
शक्ति पर जो काई जम गई है उसे निकाल फेकिए । आपके हाथ 
पैर को जिस शिथिल्तता ने जकड़ रखा है उसे दूर कीजिए, जिन 
कारणों से आपके बल का अपव्यय हो रहा है, आपका इन्द्रिय- 
बल घट रहा है उनका नाश कीजिए । जिस तरह से हो अपनी 
योग्यता का पूर्ण निष्पादन करने की शक्ति प्राप्त क्रीजिण | किसी 
भी अवस्था में यह अभिप्रेत नही है कि आप मलग्राय शरीर फो 
भार की तरह ढोते फिरिए और बुरी आदते डालकर अपसा बल 
क्षीण और जीवन की शक्ति का ह्वास कर दीजिए। पेसा कोई काम 
न कीजिए जिससे आपके बल का हास हो अथवा आपके उत्थान 
के मार्ग में बाधा पहुँचे । प्रत्येक काम सें हाथ डालने के पहले एक 
बार यह सोच लीकफिए कि इसमे पसी क्‍या बात है जिरूस मेरे 


"२० सन॑चाफं जी! जरा 


जीवन के कार्य में सहायता मिलेगी, यह मेरे पौरुष को बढाएगा 
आर सदा के लिये अपनी उपयोगिता बनाए रखेगा , 

अगर हम लोग अन्न-पानी का विचार रखें और सादगी से 
जीवन यापन करें तथा खुल्ली हवा से कसरत करे तो हमें वैद्य और 
डाक्टरों की कभो आवश्यकता न पड़े । पर हम लोगों में से 
अधिकांश व्यक्ति जिस प्रकार जोवन-यापन करते है उसे देखकर 
यही कहना पड़ता है कि प्रकृति तथा इस शरीर के साथ इमसे 
बढ़कर अन्धाय किया ही नही जा सकता । 

कितने लोग ऐसे हैं जो बराबर प्रकृति तथा स्वास्थ्य के साधारण 
नियम को अवज्ञा करते रहते हैं। अपनी पाचन-शक्ति की परवा 
न कर मनमानी भारी और गरि्ठ वस्तु पेट में भर लिया करते 
हैं । उसकी जरा भी परवा नहीं करते कि उनका पेट इसे बरदाश्त 
कर सकता है या नहीं | कभो-क्रमी तो पेट की यह अवस्था रहतो 
है कि वह साधारण (सादा ) भोजन भी बरदाश्त नहीं कर 
सकता । इस तरह गरिष्ट ओर देर से पचनेवालो वस्तुओं को पेट 
में भरकर बे उसे पचाने के लिये तरह-तरह के पाचक खाकर 
पाचन-शक्ति को नष्ट कर डालते है। इस तरह अपने हाथों अपना 
जाश करके वे दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं कि न जाने 
क्‍यों हमारी शक्ति ज्ञोण होतो चलो जा रहो है। जीम के स्वाद 
के बशवर्ती होकर जो भूल करते हैं उत्का प्रायश्वित वे उत्तेजक 
पदार्थों द्वारा करना चाहते हैं। जहाँ ये लोग एक छोर पर हैं वहाँ 
दूसरे लोग दूसरे छोर पर हैं अर्थात्‌ या तो वे इतने प्रकार के 
सामान नहीं खाते, जो आवश्यक हैं अथवा वे पेटभमर भोजन नहों 
करते। इसका परिणाम यह होता है कि एक अज्ज को तो काम 
से फुरसत नहीं मिलती, परिश्रम करते-करते उनकी नाकों दम हे 
जाता है और दूसरी ओर कुछ दूसरे अक्ञ हैं. जिन्हें कोई काम 
नहीं है, वे सुस्त बेठे-बैंठे मरते जा रहे हैं। शरीर के भोतर ठाक 
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वही अवस्था उत्पन्न हो जाती है ज्ञो अति वृष्टि और अनावृष्टि से' 
उत्पन्न होती है। कहीं तो अतिद्ृष्टि से नाकों दम है और 
कहीं अनाबृष्टि से लोग त्राहि-त्राहि पुकार रहे रहे हैं। इससे 
भूख की व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती। कभी रुचि नहीं तो 
कभी कड़ी भूख की परेशानी। इसे दूर करने के लिये नशे के 
प्रयोग की कामना झत्पन्न होती है | कभी-कशी तो जो काम ठीक 
भोजन से हो सकता है धसीके लिये ज्ञोग तरह-तरहकी हनिवाश्क 
ओधबषधियों का सेवन करना आरम्भ कर देते है। ५ 
हम लोगों में अनेक ऐसे मिलेगे जो अपने शरीर के दुश्मन 
है, अपने हाथों अपना गला काटने के लिये उद्यत रहते है, हम 
इस शरीर से बहुत कुछ आशा करते हैं, पर हम अपने को कभी 
भी इस अवस्था मे रखने का यत्र नहीं करते कि हमारी आशाएं 
पूर्ण हो। या तो हम अपने शरीर के पीछे बुरी तरह पड़ जाते है 
या हम उसकी परवा तक नहीं करते । या तो हम उसकी छन्नति 
रोक देते है या उससे सर्वंथा उदासीन हो जाते है; दोनों तरह 
से हम उसके दुश्मन बन जाते हैं, पर हम यह नहीं कह सकते कि 
कौन तरीका ज्यादा हानिकर है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो इस 
शरीर की रक्षा का उतना ही ख्याल करते हैं जितना ख्याल वे 
उस मशीन या संपत्ति का करते है जिससे उन्हें गहरी रकम मिलते 
की आशा होती है । 
पर हमारी समाज में संसार में ऐसी कोई सम्पत्ति नहीं है 
जिससे इतना लाभ है। सक्रे जितना लाभ इस शरीर से दो सकता 
है। हमें उन्चित है कि हम इस शरीर को ठिकाने में रखें, स्वास्थ्य 
को बनाये रखे और जहाँ कहीं इसका प्रयोग करना हो पूर्ण साव- 
धानी से करें। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिये उचित यही होगा कि 
हम बहुधा काम बन्द कर धूमने या खेलने चले जाया करें । 
इब्जन को ही ले लीजिये। केवल फोयला ओर पानी ही 


सुचफ, | पा जुण्स 


देते रहने से वह पूरा काम नही दे सकता। समय समय पर उठते 
बन्द कर देना होगा ताकि वह पूरी तरह ठंढा हो जाय, नहीं तो 
गरम होकर फट जायगा। सप्य-प्रमय पर उप्ते बन कर रखना 
नितान्त आवश्यक है ताकि उसके पुरजे लगातार रगड़ खाकर 
खराब ने हो जायें। जब यह हालत निर्जीब पद्माथ को है तो 
कल्पना कीजिये कि सजीव पदाथ को क्या अवस्था होगी । अगर 
उसे आराम करने का समय नहीं दिया जाता ओर उपसे लगातार 
काम लिया जाता है | 

मनुष्य को जीवन की सभी उय्वस्थाओं का पू्ण अनुभव 
रखना चाहिये, बिना इसके मानव-जीवन पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता। इसलिये खेल्लन-कूद भी उप्तके लिये नितान्त आवश्यक 
है। जो आदमी एक काम में लगा रहता है, जिसे खेलने, कहीं 
आने-जाने, मित्रों से मिलने और कभी-कभी देहातों में भ्रमण 
करन का समय नहीं मिलता, जो यह समझता है कि समय 
अमूल्य है, इसलिये क्ण-क्षण का प्रयोग बड़ो सावधानी से करता 
चाहिये बह अपने पैरो मे अपने हाथ से कुल्हाड़ो मारता है। 

बढ़े-से-बड़ा काम करने में भो विश्राम के लिये खम्य होना 
चाहिये। जो लोग इस जीवन में सचसे बड़ा काम करना चाहते 
है उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि प्रकृति के आराम करने के 
तरीके फ्या क्या हैं| थके हुए मस्तिष्क को जितनी शान्ति नयी 
बातों से मिलेगी उतनों आराम से नहीं। उदाहरण के लिये मान 
लीजिये कि इच्छा न रहने पर भी आप काम करते ही गये | इस 
तरह बल़ात्‌ का बोक लादने से दिमाग थक गया। उच्च पमय 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्य ही मस्तिष्क की सारी थकावट को दूर कर 
उसे पूर्ण शान्ति दे सकते है| इतना सुगम कोई अन्य ताधन 
नहीं है। प्रकृति-सौन्दर्य के पर्यवेज्षण में भी मस्तिष्क का प्रयोग 
डो रहा है। वह काम कर रह्दा है, पर उसका प्रयोग दू4र। रीति 
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से हे। रहा है। क्‍योंकि यह उत्त शक्ति का प्रयोग कर रहा है 
जिसका अ्रयोग अभी तक नहीं हुआ था और जो श्रयुक्त होने के 
लिये उत्सुक थीं। इस तरह जहाँ एक ओर थकी शक्ति को आराम 
मिलता है बहाँ दूसरी ओर नयी शक्ति को काम भो मिलता है। 
नयी परिस्थित में पड़कर मस्तिष्क के दूसरे अबयव काम करते हैं. 
ओर जो धक गये थे वे आराम कर रहे है । जैसे पढ़ते-पढ़ते थक- 
कर उठकर बाग में टहलना। रघ्न-विरंगे सुन्दर फूल खिल रहे है, 
उन फूलों को एक-एक करके देखना आरम्भ किया गया। स्मरण- 
शक्ति या मेधा थक गई थी, इसलिये उसे आराम देने के लिये 
यहाँ आना आवश्यक था। इस समय फूलों के देखने में दशिनों 
शक्ति काम कर रही है, जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया 
था | इस तरह एक साथ ही दोनों काम हे रहे हैं। जहाँ मेधा- 
शक्ति को आराम मिलने लगता है वहाँ दर्शिनी शक्ति काम में 
लग जाती है। 

चाहे तुम कितने ही थके क्‍यों न हो, कितना ही कड़ा परिश्रम 
क्यों न किया ही, थककर चूए-चूर क्यों त हो गए हों, घर जाकर किसी 
अन्य काम में लग जाओ; जसे बच्चो के साथ खेलना, किसी पुराने 
परिचित मित्र से मिलकर बात चीत करना, बाग में फूलों ओर पौधों 
की देखभाल करना | निश्चय है कि तुम्हारी सारी थकाबट जाती रहेगी 

ससे इस परिणाम पर पहुच जाता है कि दिमाग को तरोताजा 

कर देनेके लिये जितनी आवश्यकता काम बदलने को है उतनी काम 
बन्द करने की नहीं । जिस अवस्था में कोई लगातार काम कर रहे 
हैं. उसके बदले दूसरी अवस्था से काम करने से ही द्माग का 
बोका हलका हो जा सकता है, क्योकि जिस अवयवब ने परिश्रम 
किया है उसे आरास मिल जाता है और नये अवयवों को--जे 
अब तक सुस्त पड़ें थे--काम मिल जाता है। 

चरित्र-्गठन अथवा सफल जीवन के लिये हसोड़ मिजाज 


ड्ि सफल जांवन 


आवश्यक शुणश नहीं माना जाता लेकिन यह गुण प्रत्येक मनुष्य 
को प्राप्त करता चाहिये । 

कितने गुण ऐसे हैं जिंनका समावेश केवल इसलिये हुआ है 
कि उसके प्रयोग से अन्य शु्ोंको सहारा मिलता रहे और यह्‌ 
शरीर ठीक तरह से कास करता रहे। वे इस शरीग्रूपी मशीन 
के लिये तेलका काम करते हैं जीवन की उपयोगिता के लिये उनका 
प्रयोग नहीं किया जाता, पर प्रकारान्तर से उनकी डबयोगिता 
बहुत अधिक है। 

इसोड़पन तथा मिलनसारी का मन तथा शरीर पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है, इनसे अवयवों को खुराक मिल्तती है और उनके 
परिवधन में सहायता | थियेटर सिलसा देखतेबालों को ही ले 
लीजिये | घण्टों लगातार तमाशा चल रहा है। अनुमान से यही 
कहा जा सकता कि इस तरह एक स्थान पर लगातार एक आसन 
से तीन-तीन घण्टे तक बेठे रहकर दर्शक अवश्य ही थक गये 
होंगे, पर यह अनुमान सही नहीं निकलता। ऊब उन्हें तमाशे 
से लौटते देखा जाता है उस समय उनके चेहरे पर थकावट का 
कोई चिन्ह नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक आदमी हेंसता ओर असन्न 
दिखाई देता है। 

गाने में भी यही खूबी है। कितना भी थका आदमी क्‍यों 
न हो राग और अलाप उसकी सारी थकाबद दूरकर उसकी इन्द्रियों 
को ताजा कर देता है। मानसिक शक्ति के लिये इससे बढ़कर 
दूसरी पुष्टता नहीं हो सकती । कितने ज्ञोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें 
किताबों को पढ़ने में ही आराम मिलता है। चाह वे छिंतने ही 
थक्ते क्‍यों न है, जहाँ उन्होंने किसी अच्छे कवि के दो-चार पद 
पढ़े उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। * 

जिस खेल में किसी तरह की गन्दगी नहीं है, किसी तरह की 
बुराई नहीं है उससे शरीर और मन्र का बड़ा, उपकार होता है। 
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इसलिए गत्येक आदमी को काम के साथ इस तरह के खेलों में प्रवृत्त 
शहना चाहिये। इससे शरीर का पोषण होगा और काम में सहा- 
यता मिलेगी । 

कितने लोग कम उम्र में ही बुड़े हो जाते हैं, इसका एक सात्र 
कारण उनका निरन्तर काम करते रहना है। शरीर और मस्तिष्क 
को आराम देने के लिए उन्होंने समय-समय पर भशिन्न-मिन्न 
अबयबों से कभी भी काम नहीं लिया है। वे बिता किसी परिवर्तेत 
के एक ही तरह का काम दिन-अतिदिन वर्षों करते रहते हैं परिणाम 
यह हुआ है कि कुछ इन्द्रियाँ तो अपने काम के कारण थक कर बेकार 
हो गई हैं और कुछ वेकाम रहने से विकसित ही नहीं हो सकी है ! 

कहावत है यदि कोई मनुष्य निरन्तर काम ही करता रहे, खेल 
के नजदीक ने जाय तो बह कितना भी तेज कक्‍योंव हं। उसकी बाद 
मारी ही जायमी । जो लगातार पीसता रहेगा एक चरण थी आराम 
लेना नहीं चादेगा, अन्त में उसका दिमाग या तो खराब हो जायगा 
था वह बेवकूफ और मन्द हो जायगा। उसके सभी गुर मर 
जायेंगे, बचे हुए काम के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर सकेगा। 
उसका संसगे किसी को भी अशिप्रेत या सुखद नहीं होगा । 

ईखर ने हमें इसी लिये नहीं पेदा क्रिया है कि हम मशीन की 
तरह केबल काम करते रहें | यदि हमें मनुष्य-योनि में जन्म पाना 
साथक करना है तो हमें अपने सभी अज्लों और अवयबों का 
पूर्ण विकल् करना चाहिए | 

मनुष्य को इस तरह काम करना चाहिए, अपनी इन्द्रियों का 
प्रयोग इस वम्ह करना चाहिए कि वे ग्रतिदिस विकसित होती रहें। 
अगर तुझ ऋपने को सदा इस अवस्था में रखो कि तुम्हारे ऊपर 
काम का शरीफ न लड़ा रहे तो निम्न है कि तुम जितना काम 
करने की &'शा रखते हो उससे कहीं अधिक कर सकोगे और 


यह अवसय तभी सम्भव है जब तुआः अपनी शारीरिक और 
| 
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मानसिक शक्ति का ठीक तरह से प्रयोग करते रहोगे। कितन 
लोग ऐसे है. जिन्होने अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति को इस 
तरह अपने वश में कर लिया है कि वे उनका मनमाना सच्ालन 
करते हैं ओर इस तरह आवश्यकतानुसार एक का प्रयोग कर 
दूसरे को आराम पहुँचाते रहते हैं और अपना काम पूर्ण योग्यता 
से सम्पन्न करते हैं । 
# हमारे मन की थकावट और ताजगी के ज्लिए हमारी मानसिक 
स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। निराशा हमारा सबसे बड़ा 
शत्रु है। शारीरिक योग्यता को नाश करनेबाला इससे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं | यह घमनियों तथा मस्तिष्क में जहर पेदा कर 
देती है। इसका जहरीला असर इतना भीपण होता है. कि महीनों 
के लगातार परिश्रम की थकाबट भी उसका म्रुकाविल्ा नहीं कर 
सकती । जब तक सानसिक अवस्था फिर नहीं सुधरतो, उसको 
अवस्था भी नहीं सुधरती | इसके प्रतिकूल शान्त निद्रासे जो 
ताजगी मिल्लती है उससे सभी इन्द्रियों में स्फूर्ति पैदा हो जाती है 
ओर दिमाग तरो-ताजा रहता है। यही अमोघ शक्ति मस्तिष्क को 
निरन्तर आगे बढ़ने में सहायता पहुँचाती है ओर उस इधर-उधर 
छुलकने नहीं देती । 

प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता प्राप्त करमा चाहता 
है । चाह हम सीधे उसी धुन में न लगे हों, पर प्रकारान्तर से 
प्रत्येक व्यक्ति की यही प्रेरणा रहती है। चाहे कोई जीवन की 
किसी भी अबस्था में क्‍यों न हों, चाहे वह व्यापार-वाशिज्य भें 
लगा हुआ हो, पुस्तक लिखता हो, कारीगर हो, समाज-सेवा में 
दत्तचित्त हो, प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहने 
ओर आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता है। जो कुछ वह 
करता है, उसकी सदा यही इच्छा रहती है कि मेरी योग्यवा बढ़े, 
मेरी शक्ति बढ़े, मेरा बल बढ़े । इसकी उपलब्धि का एक मांत्र 
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उपाय यही है कि प्रत्येक काम निपुण॒ता के साथ शारीरिक योग्यता 
बढ़ाते हुए किया जाय | 

चाहें तुम कुछ करो, अपनी ताकत सदा बढ़ाते रहो, अपनी 
शक्ति की रक्षा करते रहो) । इन पर उप्ती तरह दचचिस रहो, 
जिस तरह एक डूबता हुआ आदमी बहते हुए तिनके को दत्तचित्त 
होकर पकड़ता है | शारोरिक शक्ति का सख्जर बराबर करते रहो, 
स्थोंडि यही तुम्दारे ज्ीबतल का सार है। नुम्हारे पास प्रमूत 
सम्पत्ति क्‍यों न हो, पर यदि तुम्न में शारीरिक योग्यता नहीं है. 
वो तुम उस दरिद्र से भी बुरे हो जो केवल नमक-सत्तू घर दिन 
काटता है, पर बलवान है। यही सबसे उचम पदार्थ है। इधके 
सामने हीरा, पन्ना और ल्ञाल कुछ नही हैं । 

जिसे अपने शरीर की परवा चहीं, जो बिना किसी विचार के 
अपनी शक्ति का हास करता रहता है, उसके बराबर फजूल खर्च 
दूसरा नहीं हे सकता | ऐसे लोग आत्महत्या से भी बुरे पाप 
के भागी हैं, क्थोंकि वे अपने भविष्य पर अभी से पाना फेर रहे 
है। वे अपना सबसे अमूल्य रत्न लुटा रहे हैं । 

प्रकृति क्या कर सकती है ? बह तो तुम्हारी महायता वहीं 
तक करेगी जहाँ तक तुम्दारी धरोहर उसके पास है । सान लो कि 
आज़ तुमने अपने हिसाब से अधिक रुपया ले लिया ती कल ही 
तुम्हें उसके अदा करने का बन्दोंबह्त करना होगा, नहीं तो तुम 
दिवालिए समझे जाओगे | प्रकृति के हिसाब किताब में जाल 
था साजिश नहीं चल सकती ! वह घेले-बेले का हिसाब रखतो 
है। शारीरिक योग्यता के खाते में तुम जितना जमा करोगे या 
निकालोगे, सच उस खाते जमा पड़ता जायगा और उसका फल 
तुम्हें भोगना पड़ेगा । 

प्रकृति कक्की या सनकी नहीं है। वह तो अपनी बाकी कौड़ी- 
कोड़ी चुका लेती है जो आदमी यह सममता है कि हम प्रकृति के 
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मियमी की भनभानी अबदेलना कर रात का दिन कर सकते है, 
अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार खा-पी सकते हैं । ठीक तरह 
से न रहकर भी हम अपना काम चला सकते है, कम सोकर भी 
अपना काम चला सकते हैं, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। 
उसे खबर भी न होगी और बकाये का चिट्ठा उसके सामने आ पहुँ- 
चेगा। अदा ने कर सकने के कारण उसे द्वालिया बनना पड़ेगा। 

हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था | कड़ा परिश्रमी था । खेल 
कूद के निकट नहीं जाता था। सदा पुस्तकों के ही बीच में रहता 
था। बह हमलोगों से सदा यही कहा करता था कि तुम लोग हमसे 
कम काम करके भी थक जाते हो, पर हमें जरा भी घकावट सही 
मालूम होती। परिणाम यह हुआ कि नवी कक्षा से आगे वह 
नहीं बद सका । डाक्टर ने कह दिया कि अगर पुस्तक की ओर 
आँख उठाकर देखा कि आँख से हाथ धो बैठोगे। 

एक दूसरे आदमी की भी अवस्था ठीक यही थी। बह मी 
नौजवान ही था | उसे चीरा लगना था। डाक्टर ने उसके खूनकी 
परीक्षा की और कहा कि अधिक काम से इसका रक्त इतना कम- 
जोर हा गया है कि चीरा लगाने में कहीं इसके हृदय की गति 
न रुक जाये | 

हसलोग जान का बीमा कराने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं । 
कोई इसकी निंदा नहीं करना, पर सबसे बढ़ा बीमाधर तो हमारे 
पास ही है। उसमें ही हम बीमा क्‍यों न करा लें। वह बीमाघर 
हमारी शारीरिक योग्यता है। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए 
हमें अपने शरीर को नित्यप्रति उन्नत बनाते रहना चाहिए । 

जवानी ऐसा समय है जब हमसें शक्ति का अधिक संचार होता है। 

उस समय वदि हम थोड़ी शक्ति बचाकर रख लें तो आवश्यक समय 
पर बह हमारे कासमें आ सकती है । पर दि हम अतिदिन आमदनी 
से अधिक व्यय करते जायेगे-अर्थात्‌ चौबीस घंटेगें जितनी शक्तिका 
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संचय करते हैं , उससे अधिक काम करते रहेंगे तो बह दिन जल्द 
ही आएगा, जब हम दिवालिया हो जायेगे, हमारी शारीरिक योग्यता 
का हास हो जायगा और हम एकदम निकम्मे हो जायेंगे । 
शारीरिक शक्तिका हास फिए बिनाही जो कमाई की जा सकती 
है बही गणना के योग्य है। यदि कोई चाहे तो बह दो दिनका कोस 
एक ही दिन में कर सकता है, पर विश्वास है कि दूसरे ही दिनवह 
काम करनेयोग्य नहीं रह जायगा,निकम्मा और दिवालियाही जावगा। 
अगर हम खान-पान में लापरवाही रखते है, टीक तरह से 
भोजन नहीं करते, उपयोगी अन्न नहीं खाते, आवश्यक आराम नहीं 
करते, भनवहलाव से दूर रहते हैं वो हम जितनी शक्ति पेदा करते 
हैं, उससे अधिक क्षय करते है। इसकों छोड़कर और जहाँ चाह 
मितव्ययित्ता का पाठ पढ़ी, क्‍योंकि यहो जीवन का सार है और 
यहाँ किफायतशारी सर्बेनाश का कारण होगी । 
बिता स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता के घन-दौलत, इज्जत- 
मादा और प्रतिष्ठा सब बेकार है। स्वास्थ्य सबसे मूल्यवान रस्त 
है और उसकी ग्राप्रि केवल ठीक रहन-सहन से ही हो सकती है । 
कितनों ने स्वास्थ्य गेंवाकर करोड़ों पैदा किया, पर अंत समय में 
बे हाथ मलमल कर पछुताए, क्योंकि उन्होंने दंखा कि जिस समृद्धि 
के क्षिण इतनी अमूल्य चसतु गैवाई, वह समृद्धि स्वास्थ्य की प्राप्ति सें 
किसी तरहकी सहायता नहीं कर सकती और न उसे ज्ञा सकती है। 
तुम्हारी आकांज्षाएँ ओर प्ेरणाएँ कैसी भी क्‍्योंन हों, पर 
तुम्हें किसी भी अवस्था में उचित नहीं है कि अपनी शारीरिक 
क्षमता से अधिक काम करके अपनी योग्यता का अंत कर दो और 
डसे काई बड़ा काम करने के योग्य न रहने दो । 


पथ 
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नेलसन ब्रिटेन का सबसे बड़ा नौ-सेनापति हो गया है। वह 
सदा यही कहता रहा कि जब कभी मेरे सामने यह समस्या उप- 
स्थित होती थी कि इस अवसर पर युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये 
अथवा बेड़ा लेकर हट जाना चाहिए वो में सद्दा युद्धमें प्रवृत्त होना 
ही श्र यस्कर समझता था और मेरी अंतरात्मा की भी वही प्ररणा 
होती थी | नेज्लसन को संज्ञार मे सब से वड़ा जल-योद्धा होने का 
सौभाग्य इसी से प्राप्त हुआ कि उससें प्रत्युत्पन्नमतित्व था, विपत्ति 
के काले बादल घेरते आ रहे है, बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं कर 
रही है, संशय चारों ओर से मजबूत किला बनाकर घेर रद्दा है। 
ऐसे ससय जिसमें स्थिर प्रत्युत्पन्नमतित्वहै चही विजयी हो सकता है। 

लाडे किचनर में भी ये ही शुझ थे। लाडे किच्नर एक क्षण 
में ही निश्रय कर केते थे कि आगे क्‍या करना चाहिए और उसी 
पर डटे रहते थे। महात्मा गाँधी में भी ये गुण वर्तमान हैं । अबस्था 
को देखा और निर्णय किया कि किस रुख जाना चाहिये और तुरंत 
उधर कदम बढ़ा दिया और उसी पर अड़े रहें । नेपोलियन सें इस 
गुण की प्रखरता थी | ऐसे-ऐसे कठिन समयों पर उसका निरशेय 
इतना शीघ्र और व्यापक होता कि लोगों को विस्मयमें डाल देता है 

थही प्राचीन आदशे है पहले विचार लो, तब जो निर्णय एक- 
बार कर लो, उसे पूरा करने के लिए सच्चे बीरों की भाँति लग 
जाओ, चाहे अपने को संकट में ही क्यों न डालना पड़े । 

जितने भी बड़े-बढ़े नेता हुए हैं, उनमें प्रत्युत्पन्नमतित्व का 
गुण सबसे प्रधान रहा है, बल्कि यही उनकी विशेषता रही है। 
इसे महत्ता की पराकाष्ठा सममेना चाहिए | जिसके निरय में 
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आनाकानी नहीं, आगा-पीछा नहीं, संशय या संदेह नहीं, वही 
इस संसार में विजयी हुआ है। उसके प्रत्युत्पज्ञमतित्व और तत्प- 
रता के सासने कोई भी बाघा नहीं टिक सकती । 

जिस मनुष्य के विचारों में स्थिरता है, जो एकवार किसी बात 
का निशुय कर लेसे पर फिर कदम पीछे नहीं हटाता, जो एकबार 
निणेय कर लेने पर फिर हृदय में किसी तरह की शंका को स्थान 
नहीं देता, अपने निरशय के अनुसोर आचरण करने में आगा-पीछा 
नहीं करता, उस आदमी को देखकर यही बोध होता है कि यह 
कोई प्रतिभाशाज्ञी महापुरुष है। उसकी चानें, उसका यह कहना कि 
अब तो मेंने एकबार निर्णंत्र कर लिया', ब्द्यवाक्य हो जाता है! 
उसके सामने फिर बहसमुबाहिसे की गुंजाइश नहीं रह जाती । 

इसी प्रकार का स्थिर निणेयी ही दावे के साथ हाँ? या “महीं' 
कह सकता है और एक बाए मुँह से बात निकालकर फिर उस पर 
अड़ा रह सकता है। ऐसे ही लोगों की बातों पर विश्वास जम 
लकता है। और वे ही संसार में बड़ा-बढ़ा काम कर सकते हैं । 

जिस भनुष्य ने बिना किसी संशय के स्थिर निशेय-कर किया 
ओर शहदकी मक्खियों फी माँ ति उसके पीछे पढ़ गया, वही अपने 
ध्येय तक पहुँच सकता है। जिसका चित्त डोलायसान है, जिसके 
हृदय में संशयकूपी कीड़ा वर्तमान है जिसे सदा एक ओर का 
पलड़ा भारी दिखाई देता है, जिसे अपनी बुद्धि पर भी विश्वास 
नहीं है। उसकी कोई बकत नहीं और न वह इस संसार में कुछ 
कर दी सकता है उसका कोई मरोसा नहीं करता, क्योंकि सबको 
यही आशंका बनी रहती है कि बह किसी भी क्षण अपना मत 
बदल दे खकता है। उसका कोई विश्वास नहीं करता और  जिस्पे- 
दारी के काम के लिये उस पर कभी भी निर्भेर नहीं किया जाता। 
जो नवसुवक केवल इस बात का भूखा नहीं है. कि शोर-गुल मचा 
कर मैं प्रसिद्धि पा जाऊँ, बल्कि स्थिर-निणंयी और क्तेव्यमिष्ठ है 
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चद्दी इस ससार में सफल द्वो सकता है मनुष्य की सबसे कड़ा 
दौलत प्रत्युत्पन्षमतित्व हे | 

जिन लोगों के विचार में स्थिरता नहीं है, जो ज्ञोग हमेशा 
संशय के मूले पर चढ़े रहते हैं उनके सागे की सबसे बड़ी कठिनाई 
यह है वे जरा भी त्याग के लिए तैयार नहीं हैं। वे दोनों अब- 
स्‍्थाओं को अपने अनुकूल बनाकर दोनों को चलाना चाहते हैं | 
वे दोनों नावों पर चढ़कर चल्लना चाहते हैं । एक ओर तो अपता 
वर्तमान लाभ त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरी ओर 
सफल्ल भी होना चाहते हैं; यही काम सबसे कठिन है । 

गोथे ने लिखा और सच लिखा है कि इस संसार में यदि कोई 
दया का पात्र है तो वह चंचल प्रदृत्तिवाला मनुष्य ही है, जो सदा 
द्विविधा में जला करता है, जो सदा चाहता है कि दोनों को एक 
साथ चलाया जाय, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि संसार में 
यह कभी संभव नहीं है। 

प्रत्येक बड़े और महत्त्व के निर्णय के साथ कुछ न कुछ त्याग 
की बात रहती है। इससे हम जितना ही बचना चाहते हैं उतनी 
ही दीघेसूत्रता हम पर अधिकार जमाती जाती है, उतनी ही अधिक 
हमारी चिन्ता और व्यभता बढ़ती जाती है और उतना अधिक हम 
सब बातों को जटिल कर देते हैं । 

जिसने प्रत्युत्पन्नमतित्व का गुण म्राप्त कर लिया है, जो अपने 
निर्णेय को तत्काल अपने कार्यक्रम में ला सकता है, उसकी समता 
खसंशयी तथा चंचल ग्रवृत्तिवाला मनुष्य नहीं कर सकता । भ्रत्युत्पन्न 
मतित्व से हमारे समय की बहुत बचत होती है, नहीं तो हम संशय 
के फेर में पड़कर एक ही बात पर भिन्न-भिन्न पहलू से सोचते हैं 
ओर फिर भी किसी हृढ़ निर्णय घर नहीं पहुँचते । ऐसे मलुष्य का 
मन साफ रहता है, उसे किसी तरह की चिन्ता नहीं रहती और 
छन्‌ अधेनिश्चित और संशयात्मक प्रश्नों का बोझ ही उसे दबाए 
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रहता है। उसकी धारणा है कि जो कुछ करना हो तत्काल निर्णय 
कर लेना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रहू जाय 
ओर कुछ हानि भी उठानी पड़े तो कोई परवा नहीं, क्योंकि इससे 
चित्तकी चंचलता जाती रहेगी, दोलायमान नहीं रहना पड़ेगा और 
आगे सोचने-विचारने तथा काम करने के लिये अवसर तथा 
अवकाश मिलेगा । वह जानता है कि जो कुछ निर्णय मैंने किया 
है खूब सोच-समझकर किया है। एक वार कत्तेव्य निश्चित करने 
के बाद बह उस विषय को हृदय से उतार देता है ओर आगे की 
धुत में चलता है। यही उसके बड़े बड़े कामों को कर डालने का 
रहस्य है। वह अपने मन को मिल रखता है। बह अपने ऊपर 
संशयरूपी बोक लादकर नहीं रखना चाहता | 

संशयी और चंचल्लप्रश्ृ॒ुत्तिका असर दूसरों पर भी बुरा पड़ता है 
जो लोग उसके आस पास बैठने-उठनेवाले या रहनेवाले है उनमें 
भी यह विष प्रवेश करने लगता है। उसके साथ जो काम करेगा 
उसी को यह बीमारी हो जञायगी । छूत की सबसे बुरी बीमारी इसे 
समभना चाहिए । उसमें कतेव्य का ज्ञान रह ही नहीं जाता, वह 
सदा चिन्ता में ही निमझ रहता है उसके पारिपाश्वैक भी उसके लिये 
स्थिर निशेय नहीं कर सकते। इससे उसका सारा काम भवजाल के 
रूप में ही रहता है। जो कुछ हाथ में लेता है और करना चाहता है 
उसके कार्य में परिणत होने का कभी मी अवसर नहीं आता । संशय 
ओर अनिश्चितता की हवा से वह सदा परिवेषित रहता है। उसका 
सारा कास अधूरा पड़ा रहता है। आधी चिटद्ठियों का जबाब दिया 
आर आधी यों ही पड़ी रह गई, आधा माल रबाना किया गया और 
आधे का माँगपन्र उठाकर रख दिया गया, एक आदमी का भी सौदा 
पक्का नहीं हो रहा है। आज नहीं कल ओर कल नहीं परसों' में ही सोदे 
का अंत हो जाता है। चारों ओर अस्तव्यस्तता छाई रहती है। इस तरह 
के मालिक को अपने नोकरों से कभी भी सम्तोष नहीं होता, पर वास्तव 
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में सारे असन्तोष की जड़ बद्दी है। चचल ण्व अस्थिर घिचार हृदय 
की ऊूमजोरी का प्रत्यक्ष प्रभाव है । इस तरह के विधेले संशयात्मक 
प्रभावसे रक्षा पासेके ख्िए एकमात्र मार्ग अपने चरित्रको उड़ बनाना है। 

हम अपने सन और विचार के मालिक हैं.। जिस ओर चाहें 
हम उसे ले जा सकते है | उसे अच्छा सी बना सकते हैं और बुरा 
भी बना सकते हैं। शुरू से जैसी आवत डालेंगे इसी तरह उसकी 
प्रकृति होगी। उसे उन्नतिशील यथा संकीर् बनाना हमारा काम है। 
प्रयोग द्वारा हम अपने मानसिक गुरणों का विकास और विरतार 
का सकते हैं और काम न लेकर हम उन्हें संकी्ण तथा निकम्मा 
बना दे सकते है। अगर हम स्थर्य न चाहें तो हमसें च॑चलता अस्थि- 
रताथा अनिश्चितता नहीं आ सकती। हम अपनी इच्छा के अनुसार 
स्थिरता, हढ़ता और प्रत्युत्पन्नमतित्व का शुण पैदा कर सकते हैं। 

मैं एक नवयुवक को जानता हूँ। उसके चित्त पर चंचलता 
ओर हृदय पर अस्थिरता की छाप इतनी अवदेसत पड़ गई थी कि 
उसकी जिन्दगी तथाह हो रही थी । अन्तिम समय में उसे चेत 
हुआ । बह सतके होकर कास करने ल्गा। उसने इस बात का पत्ता 
लगाना आरम्भ किया कि सफल और असफल जीवन के कारण 
क्या हैं । छसले उन कारणों का पता लगाया और अपनी अवस्था 
से भिज्नान करना आरम्भ किया। उसने देखा कि मुकमें सभी अब- 
गुण आ गए हैं। में सदा अप्थिर रहा, में सदा दोनों पलड़ो को 
समान करने की चिन्ता करता रहा, पर कुछ भी नहीं कर सका । 
आज तक किसी बात पर भी मैंने स्थिर और अन्तिम निर्णय या 
निश्चय नहीं किया था या कर सका था। एक ही बात पर में फिर- 
फिर बिचार करता था और झ्ुुके. कभी ओर-छोर नहीं नजर आता 
था। उसने प्रस्युतन्षमतित्व की आदत डालनी शुरू की । जो कुछ 
उसके सामने आत्ता, जसपर तत्काल निर्णय करता और उसी पर 
अटल रहता। अथर एक आध मामलों में चूक जानें की भी 
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संभावना उसे दिखाई देती तो मी बह दीघसूत्रता को पास फटकने 
ने देता, क्योंकि इतने दिनों में उसने खूब सम लिया था कि 
जीवन की असफलता के यही प्रधान कारण हैं| 

बह अब तक भिराशावादी था । पर उसने इसे सदा के लिये 
पतिलांजलि दे' दी ओर आशाचादी बन गया। अपफलता' शब्द 
की चरिताथता पर वह चिथ्रास ही नहीं करता धा । जहाँ किसी 
समय बह प्रत्येक बात को संशय और अविश्वास की दृष्टि से देखता 
था पहाँ आज बह विश्वास और साहस से प्रत्येक काम को हाथ में 
उठाता है| इस तम्ह उसने केवल एक वर्ष तक काम किया है और 
इसी बीच में उससें दूद्दी योग्यता आ गई है। ज्यो-ध्यों उसे सफलता 
मिलती गई उसका साइस बढ़ता गया और अपनी योग्यता बढ़ाने 
के लिये उसने दूने उत्साह से काम किया। आज उसमें विचित्न 
परिवर्तन हो गया है। एक दिन जो नवयुवक दुलल, अस्थिर एवं 
संशयी था आज हृढ, तत्पर, साहइसी ओर पराक्रमी वन गया है । 

जिसे हमारी बातों पर विश्वास न हो उसे उचित है कि हमारे 
कथन के प्रतिकूल आचरण करना आरम्भ कर दे । कल से ही 
संशयी, अस्थिर और चंचल होने की आदत डाल दे ओर सब 
काम दूसरे दिन के लिये डालता जाय । थोड़े दिन के बाद ही उसे 
खछपने पतन का हाल मालूम हो जायग्रा । वह देखंगा कि मेरी 
तत्परता और प्रत्युस्पज्षमतिता का स्वधा हास द्वो गया, वे बेद्स 
हो गई है। इस तरह के आचरण से कार्यकारिणी शक्ति का इतना 
भीषण हास हो जाथगा कि जीचन और मरण के प्रश्न पर भी बह 
उसी सुस्ती और अस्थिरता से विचार करेगा। 

हमने प्राय: देखा है कि लोग अपनी चतुराई इसी में समझते 
है कि किसी बात के लिये पक्का बचन नहीं दे देते अथवा बेंध नहीं 
ज्ञाना चाहते।| वे अपनी रच्छा और बचाव के लिये सदा कुछ-स- 
कुछ गुल्लाइश छोड़ रखना चाहते हैं। उनकी पत्येक बात में अगर' 
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आर यदि लगा रहता है। पर जिस समय वे देखते हैं कि हमारे 
उद्धार का कोई शस्ता नहीं है, हमारी रक्षा का कोई रास्ता नहीं है 
हमारे बचाव का कोई उपाय नहीं है उस समय उनकी यह नीत्ति 
काफूर हो जाती है । इसका असल कारण यही हैं कि उन्हें यह 
स्याज्ञ सह्य नहीं है कि हमने क्रिसी कास के लिये अपने को बन्धन 
में डाल दिया है। इससे वे घबरा जाते हैं। अगर इससे निकल 
भागने की जरा भी गुझ्लाइश उन्हें दिखाई देती है तो उन्हें शान्ति 
रहती है, नहीं तो उनके सिर पर बोझ रहता है । ये इस बात की 
कल्पना ही नहीं कर सकते कि पानी में कूदरा जाय और रक्षा का 
काई भी उपाय से सोचा जाय, तो क्या होगा । 

जो आदमी सदा फ्रेक-फूँककर कदम रखने का आदी है, जिसे 
पुनः पुन: विचार करने की आदत पड़ गई है उसमें हृढ़ता नहीं आ 
सकती, कल्पना की योग्यता नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि अपने 
ही किए हुए निणंय पर कायम रहने की इृढ़ता उसमें नहीं है। सब 
कार्यों की अवधि होती है, उन्हें चरितार्थ करने का सदा अवसर 
नहीं उपस्थित होता रहता । जिस मनुष्य में स्थिरता नहीं है. वह 
एक भी काम पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जब' तक वह उसपर 
सोचे-विचारेगा, उसके पक्ष और विपक्ष की सभो वातोंकों तौलेगा 
ओर देखेगा, तब तक उसपर आचरण करनेका अध लर बोत जायगा 
खीर उसे बह कास यों ही छोड़ देना पढ़ेगा। निर्णंत्र करने में जो 
समय ओर शक्ति उसने व्यय की सब बेकार हो गईं। 

कुछ लोग बहुधा कहा करते हैं कि खूब सोच-विचार कर काम 
करना चाहिए | उत्तावलापन था जल्दबाजी की कोई आवश्यकता 
नहीं है। अंत में सफल बढ़ी होता है जो सोच-विचार कर काम करता 
है। पर हमारी घारणा इससे एकदस विपरीत है। संसार का इति- 
'हास भी यही बतलाता है। जिन लोगों ने बड़ा-बढ़ा काम कर दिखाया 
है तथा जो संसार भें अ्रसफल हुए है उनके कारनामों को उलट कर 
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देखिए तो आपको विदित हो जायगा कि एक की सफलता और 
असफलता का क्‍या कारण है। जिन्होंने बहुत सोचा-विचारा नहीं, 
आगा-पीछा नहीं किया, चटपट जो कुछ स्थिर करना था किया और 
काममें क्ग गए उन्हें तो विजय मिली, पर जिन्होंने दीघेसूत्नता विख- 
लाई, प्रतीक्षा की, उन्होंने अवसरकों हाथसे खो दिया और हार गए। 

वर्तमान युग में जिस भीषणुता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा 
है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकता जो चुपचाप 
बेठकर अति दीघे काल तक सोचता-विचारता रहेगा। यहाँदी वही 
टिक सकता है जिसमें काफी स्फूर्ति है, जो दूसरों को ढकेल कर 
आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जों उससे ताकतबर है उसे किसारें 
ढकेल देगा और आप आगे बढ़ जायगा | अगर तुम इस जीवनमें कुछ 
करना चाहते हा, अगर तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है तो 
तुम्हें प्र्युतपन्नमति होना चाहिए, अपने निशेय पर दृढ़ रहना चहिए 
स्थिर रहना चाहिए और उसपर जमकर काम करना चाहिए | 
जिस व्यक्ति में ये गुण पाये जाते हैं उनमें अन्य भी अनेक 
गुणों का समावेश रहता है। उन गुणों में से कुछ प्रधान गुण हैं-- 
वीरता ओर ठीक लक्ष्य पर पहुँचता । 

ठीक लक्ष्य पर पहुँचना भी प्रोढ् मस्तिष्क की निशानी है। 
जिस व्यक्ति में प्रौदता नहीं है वही इधर-उघर मारा-मारा फिरता 
है। जिससे यह गुण नहीं उसकी विचार-शक्ति भी सौम्य नहीं हे। 
सकती । तह स्थान-स्थान पर ठुकराया जाता है, टक्कर खाता है 
आओऔर घवरता है। जो मनुष्य मुह से तो अधिक नहीं बोलता, 
पर ढठींव शशाना मारता है और अथम प्रयासमें ही क्च््य वेध 
देता है -.”! उड़े-बड़े कामों को कर सकता है। 

८» «दूत पर पहुँचना सफलता का दूसरा नाम है। कितने 
ही अ। न! से सिलेग जिन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, जिनका 
ज्ञान भी ; 'ठुत है, पर उनमें टीक लक्ष्य पर पहुँचने की योग्यता 
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नहीं है। जिस आदमी में इस बाद को योग्यता नहीं है, जो 
इधर-उधर भटकता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुँचता है उसे अपने 
क्षत्य का भी पता नहीं रह सकता । उसका रास्ता रेलवे लाइन की 
चरह बिना ओर-छोर का रहता है। 

प्रायः सभी विचारवान मनुष्य इधर-उधर मटकना, द्विविध।- 
पन तथा हेर-फेर नापसंद करते हैं, क्योंकि इतसे उयथे समय नष्ट 
होता है और काम की बाद मारी जाती है। सोधे सार्य पर जाना 
ही प्रत्येक काम में. सफलता का लक्षण है। जिप व्यक्ति में हा 
बात की योग्यता है कि बह अपनी समग्र शक्ति की एक कद की 
ओर संप्रहीत कर सकता है, लदय पर सोचे चाट कर समझता है 
आर इधर-उधर भटकता नहीं किएता, बड़ी सफत्त सो हो सकता है। 

ऐसे आदमी का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। जिस मनुष्य में 
बकवाद करने की आदत अधिक है, जो बिना विचारे बक जाता 
है, उसकी कार्य ज्षमता और योग्यता पर कि प्री को विश्वास नहीं हवा 
किसी आदमी से पाँच मिनिट तक बात करने के बार दी तुद सुभोते 
के साथ यह बतला सकते है! कि उप्तमें किसी तरह की कार्यत्षमता 
है या नहीं, क्योंकि उसके बात-चीत करनेके रह्च-उक्ल, वरीके तथा शबद्रों 
के प्रयोग ही उप्तकी योग्यता ओर अयोगता छा परिचय दे देंगे | 

ठुममें कितनी भी योग्यता क्यों न हे! तुम्देँ करिवती ही उप्तम 
शिक्षा क्यों न मिली है, तुम कितने ही चतुर क्यों न हे, अगर ठीक 
निणेय पर पहुँचने की योग्यता तुममें नहीं हैं, अगर तुप अरनों 
शक्तियों को बटोर कर एक लद्दधव की ओर नहीं चल्ना सकते तो 
तुम पथ-अदशेक के योग्य कमी भी नहीं बन सकते । 

एक मनुष्य ते अपने जीवन-चरितमें (जिसे उलने स्वयं लिखाहै) 
बतलाया है--/मैंने देखा कि एक उत्तम गुण मुझे सदृज में मिल 
सकता है, मैं उत्की ग्राप्ति के लिए अग्रसर हुआ। बह गुण था 
अपने लक्ष्य की ओर सीघे बढ़ता !” थोड़े में अयने मतलब को प्रकट 
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करना, प्रत्युत्तन्नगतित्त और सीचे लक्ष्य की ओर बढ़ता--ये गुण 
साधारण ही क्यों न प्रतीत होते हों, पर मनुष्य-जीवनकी पूर्ण व्युत्प्ति 
के लिए इन गुणों की अवापति निवान्त आवश्यक और वबाछिनोय है । 

अगर तुम में अस्थिरता की आदत पड़ गई है, अगर तुम्दारे 
चित्त की प्रदृत्ति सदा चंचल रहा करती है तो तुम्हें उचित है कि 
प्रतिदिन प्रातःछाल उठकर तुम अपने मन में यह स्थिर कर लो 
कि आज दिनभर में जो कुछ निश्चय करूँगा उससे फिर नहीं 
टलू गा। अपने मन में ठान लो कि जो काम हम करना चाहते हैं 
उप्का पूरी तरहसे निरूपशकर लेंगे ओर तब उस पर ध्यानपूर्वेक 
बिचार करंगे। अन्त जिस निशुंय पर हम पहुँचेंगे उसे स्वोकार 
कर लेंगे, फ़िर इधर-उघर भटकते न फिरंगे। मैं ऐसे अनेक 
व्यक्तियी को जानता हूँ जिनमें इस तरह को योग्यता नहीं थी, 
अपने निर्श॒ुय पर उन्हें विश्वास नहीं होता था, अपने हृदय की 
प्रेरणा के अनुसार वे काम नहों करते थे। उन्हें प्रतिदित अपने 
चित्त की बृतियों के साथ संझ्ााम करना पड़ता था | बे अ्रति- 
दिन अपने सन में कहते--मेरा भविष्य बिगड़ता जा रहा है, 
मेरा जीवन नष्ठ हो रहा है, क्‍योंकि सुझ में यह भीषण 
कमजोरी है। पर मैं अब इसे दूर करके दी छोड़ूँगा ) भेरी शिक्षा- 
दोज्षा अच्छी हुई है। मेरी धम्नियों में मेरे पूर्वजों का पवित्र रक्त 
बह रहा है। भेरी आकांज्षाएँ मी ऊँची हैं। कोई कारण नहीं है 
कि मैं अपने को हर तरह से योग्य न बना सकूँ | में जानता हूँ 
कि मुझ में हर तरह की योग्यता है, पर केवल एक कमजोरी के 
कारण मेरा स्बनाश हो रहा है। में अपनी पेरणा के अनुसार 
काम नहीं कर सकता। मैं शेतान से भी अधिक पराक्रम रखता हैँ, 
पर कठिनाई है केवल आरस्म करने की। अपने मच से अपने 
निर्णेय के अनुसार आरम्म करने में मेरा कलेजा काँपता है । दूसरों 
के भरोसे रहने की मुझमें आदत पड़ गई है। मैंने आज तक 
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दूसरों को ही राय पर काम फिया : इसका परिणाम यह हुआ कि 
प्ररशाशक्ति का विकाश महीं हो सका ।' 

पर अब मैंने निश्रय कर लिया है कि इस कमजोरी को दूर 
करूंगा।कल से मैं दूसरा ही बनसे का प्रयत्न करूगा। इस अस्थिरना, 
चंचलता और दूसरों के भरोसे रहने का फल तो मैने'चख लिया | 
अब में किसी ऐसे व्यक्तिको अपना आधार बनाकर आगे बढ़ूँगा 
जो अत्युतन्नमति है और अपना काम अपने वल पर करता है। आज 
मुझे जीवन का यह स्रोत बदलना पड़ेगा । आज से दीघंसूचता 
अस्थिरता, चंचलता और संशय सभी को तिलांजलि देता हैं । 

“सम्भव है, भुझसे मूलें हों, पर मै पीछे नहीं हटूंगा । अपने 
निेय पर विश्वासकर मे आगे बढ़ता रहूँगा। में जन्मभर सीखता 
ही नही रहूँगा, सिखाने का काम भी करूगा। अब मै किसी की 
प्रतिक्षा नहीं करूँगा । आज से में जिस शक्ति, योग्यता और 
तत्परता का परिचय दूँगा ऐसे देखकर लोग चकित हो जायेंगे। 
आज गरुरे अपनी बारतबिक योग्यत्ताका परिचय मिल गया, जिसे 
मुझे परमात्मा ने दिया हैं 

यदि हम इस जीवन में सफल होना चाहते है तो हमें प्रेरणा 
शक्ति जो काफी बलिए बनाना चाहिए अर्थात्‌ हममें मौजिकता होनी 
चाहिए । जो संसार को मार्ग दिखाना चाहता है उससे निषेघालमक 
कोई भी गुण नहीं होना चाहिए, वह नकली नहीं हो सकता 
ओर ने वह कायर या भीरु हो सकता है। उसमें स्वचंत्र विचार, 
स्वतंत्र निएुय ओर स्वदंच आचरण की योग्यता होनी चाहिए । 

अगर हमें अपनी आत्मा पर भरोसा है और अगर इम 
रबसंत्र ग्ररणा के अनुसार कास करना सीख लेते हैं. तो हमारी 
प्रर्णाशक्ति छी दिनोदिन उन्नति होती जायगी। पर यदि हम में 
अस्थिरता रही, दिस में बारह बार मन बदलते रहे तो हमारी 
निजायिका शक्ति भी दुर्वेल्-हो ज्ायंगी |“. 
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अगर हमें हृद्ता है, अगर हम यह हृह कर लेते है कि चाहे. 
जो कुछ हो हम इस काम को करके ही चेन लेंगे तो हममें जिस 
अमोध शक्तिका संचार होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 
हमारी तत्परता और त्याग ही हमारे मागे के कटण्कों को दूरकर 
हमें चिजयी बना दता है। जिसने आधे मन से काम आस्म्भ 
किया और पग-पण पर यही सोचता गया कि अगर इस काम में 
सफल्नता न मित्री तो हम इसे छोड़कर दूसरा काम उठा लेंगे तो 
डसे फिर सफलता कहाँ से मिल सकती है। 

हम क्लोगों के मार्ग में सबसे वड़ी कठिनाई इस बात की है कि 
हममें रृढ़ता नहीं है। क्मेत्रमें अवतीणे होते समय यह्‌ स्थिर नहीं 
कर लेते कि हम इस काप्त से कभी सी मुँह नही मोड़गे । जिस काम 
की हमने उठाया है उसी में तल्लीन रहने को हमले पक्का इरादा 
नहीं कर लिया है। हमारी पकड़ इनती दीली रहती है कि अरा-सी 
निराशा या अलोभन पर हम उससे अलग हो सकते हैं। पर जब 


तक हम अपने लक्ष्य के लिये सब छुछ त्याग करने को तैयार नहीं 
है, हम कुछ नहीं कर सकते | 


हमने कितने आदमियोंको कहते सुना है कि अगर से अपने पहले 
नि यपर डटा रहता, उसी के आछुसार काम करता गया होता, अपनी' 
आन्तरिक प्रेरणाके अनुसार ही काम कश्ता और ४सी में लगा रहता, 
तो आज भेरी अवस्था बुछ भिन्नहे।ती, मै सुखी रहता । इस तरह 
पश्चात्ताप और परिताप कर ते हुए अनेक देखे गये हैं, क्योकि क्षणिक 
निशशा अथवा प्रलोभन के फेरमें पड़कर उन्होंने अपनी आम्तरिक 
प्रेरणा की सलाह त्याग दी और पथ से विचलित है। गये । 
मनुष्य की हृढ़्ता, स्थिरता ओर तत्परता की परीक्षा तभी होती 
है जब उसके हृदयमें संशय का विप-वृत्ष उत्पन्न है| जाता है। जब 
उसकी अन्तरात्मा अथवा बाहर के लोग डसे यह सुझाते हैं कि 
“सूखे सू क्‍या कर रहा है ? तुमे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा 
त्छे 5 कक हे ््ट नह बल तर की 


 ज 
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काम के बारे में क्या कहते है. तू विचार कर देख ले तुझे मालूम 
है! जायगा कि पहले वो तेरा धारण गल्नत है, दूसरे इसे सफल करने 
का तेरे पास साधन नहीं है। फिर ऐसे कामके लिये बन्धु-बान्धवोंके, 
साथ रहनेका सुख फ्यों खाता है । जब तू देखता है कि सबकी राय 
तेरे प्रतिकूल है, सब यही समझते हैं कि तेरा निर्णय गलत है तो अभी 
से कदम पीछे हटाना अच्छा है बनिस्वत इसके कि तू शर्म भोर कज्ना 
से बचने के लिये उसी में लगा रह और अपना सर्वेनाश कर [” 
चाहे तुम्हार काम कितना भी बिकट और भारीक्‍्यों न हे 
तुम ऐसी चकरदार बातों में आकर उसे छोड़ मच रो | जो लोग 
भविष्य की कठिताइयों का अनुमास करके तुम्हें पीछे हटाना चाहते 
हैं उनकी कायरतापूर्ण बातें मत सुनो। अपने निर्शंय पर अठल रहो | 
केवल इसलिये कि तुम्हें कठोर ओर आपत्तिजनक सार्ग से चलना 
होगा । अगर तुम्र अपने प्रथम निर्णय पर पुनर्तिचार करने बैठोगे 
तो तुम्हारा सवेनाश द्वगा । जो क्ोग स्त्र्य किपी निर्णय पर पहुँ- 
चने की योग्यता नहीं रखते अथवा कमजोर हैं, उनके लिये हम 
छुछ उपाय बतला देना चाहते हैं जो पूर्णरूप से व्यवद्ारिक है। 
₹--जो काम तुम्हें करमा है उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी 
हासिल कर लो | फिर चटपट निर्णय कर लो ओर उसपर अटल रहे। 
२--ऐसा आदसी कमी-कभी भूल कर सकता है। 
३--जिन लोगों भं स्वयं निणेय करने की योग्यता नहीं रहती 
लसका प्रधान कारण यही है कि उन्‍हें अपने पर विश्वास नहीं। 
उन्होंने अब तक दूसरों के निणुय पर ही अपना भाग्य-सूत्र तैयार 
किया है! उन्हें उचित है कि ते अपने नियुय पर भरोसा करें। जिस 
निशय पर उन्हें मरोसा नहीं है वह नहीं के ही समान खराब है । 
४---जिसके निर्णय में रहता है उसे सफलता का विश्वास है | 
७--तुम्हारा निर्णेय विला किसी यदि" और लेकिन का 
होना चाहिए। जो निरेय एक बार किया फिर उसमें क्रिसी तरह 
की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। 





चर 
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फ्रान्स में क्रान्ति शुरू हो गईं है | विज्नव के काले-काले बादल 
आकाझ में. फेल गये हैं। चारो ओर से उंधेरा छा गया है । 
राजवंश का पतत हो रहा है जनता की चुद्धि भी ठिकाने नहीं है। 
उसे भी नहीं समझ पड़ रहा है कि क्‍या करना चाहिये! यह' 
हतजुद्धि और किंकर्तव्य विमृढ़ हो रही है। ऐसे समय एक जज्ञा- 
तनास व्यक्ति सामने आता है। अभी उसकी उसर बहुत अधिक 
नहीं है, पर उसका उन्नत ललाट, विशात्त नेत्र और आज्ञानु बाहु 
बतछाते हैं कि वह बड़े जीवट का आदमभी है। यह्‌ सामने आता 
है और उस विकट परिस्थिति भें हाथ डालने और उसे संभालने 
का यक्ष करता हैं। सरसरी तोर से उसने अबस्था को भरी भाँति 
समझ लिया था और प्रतीकार का उपाय भी साच खिया था। 
इसलिये उसने साहस के साथ कट्दा कि यदि संघालन की जिम्मे- 
दारी मेरे द्वाथ में दे दी जाय तो सें परिस्थिति को अपने काबू में 
कर सकता हूँ | हुआ भी वैसा ही । राष्ट्र की लाज उसके हाथ सें 
थो और उसने उसकी रक्तचा की थी | उस अंधकारमय खोह से 
उसने डूबते हुए राष्ट्र को बचा ज्िया। इस महापुरुष ने बड़े ही 
साधारण वश में जन्म लिया था और इतना भारी काम करने 
की कभी भो आशा नहीं की थी | एक यार वो निराशा ने उस पर 
इतसता प्रव्ल अधिकार जमा लियाथा कि वह आत्महत्या 


तक करने के लिए उत्ताहू हो गया था । चह महापुरुष 
नेपोंजियन था। 
ब्ड 
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इसने कितने छोगों को देखा है जो अपने बीते हुए जीबन पर 
पछताते हैं । हमें उनसे दो बातें कहनी हैं । यह आप किस तरह 
सान लेते हैं कि आपका अवसर चढा गया ? जो काम अब तक 
आपने किया है शायद वह केवल आपको काम में लगाए रखने 
के लिए ही था। आपके जोवन को सफर बनाने का अबसर अब 
खाता हो । आपने यह क्रिस तरह मान लिया कि आप भी. लेपो- 
लियन ओर वेलिंगटत नहीं हो सकते | आपको शिवाजी बनने का 
आवधर फिसी भी समय उपस्थित हो सकता है | पंडित सोतीछाल 
नेदरू और वेशबन्धु दास की ओर एक बार देखकर विचार 
करो | जिस तरह आज इनके यज्ञ एवं त्याग के इतिहास स्वर्णो- 
करों में छिखे जा रहे हैं क्या किसी दिन उसी तरह तुम्हें भी 
अवसर नहीं मित्र सकता ? क्‍या यह सम्भव नहों है कि तुममें 
सारी योग्यता भरी है, +र उपयुक्त अबसर अभो तक उपस्थित 
नहीं हुआ है | हम कितने ही आदमियों को जानते हैं जिनका 
भाग्योदय ४०, ५०, और ६० वर्ष को उम्र के बाद हुआ है । 

महास के प्रसिद्ध जज सर सुन्नद्याण्यं ऐयर को ले लोजिए । 
६० ब्ष को अवस्या तक वे सरकार के नौकर थे। उस समय 
तक किसी ने स्वप्न में भी अनुमान नहीं किया था कि वे भारत 
माता के सपृत लालों की श्रेणी में जा जायेंगे।पर समय की 
अगति बिचित्र द्ोती है। १९१७ की दममकारी घटना ने उनके 
हृदय में हलचल उपस्थित कर दो जौर वे शेर की तरद्द गरज 
कर उठे अमरीका के राष्ट्रपति के पास भारत के दुखढ़े का जो 
पत्र उन्होंने अपने एक असरोकन सिश्र के हाथ भेजा था, जिसके 
कारण उस समय के आारत-सच्िव मिस्टर माँटेगू और उनमें 
कहदा-सुनी ही गइ थी किसी को भूछा नहीं दोगा । 

ओबन को किसी अवस्था में ऐसी घटनाएं उपस्थित हो आती 
हैं देखकर चकित दो जाने में आता है। उस समय विस्मय के 


'तुम्दारा भविष्य ११४ 


साथ दम ज्ञोग देखते हैं कि अब तक हम छोग अपनी योग्यताओं 
का केवछ आंशिक प्रयोग करते आाए हैं। आज के पहले हमें 
यह भी विदित नहों था कि हममें इतती योग्यता कूटक्टकर 
भरी हे । 

असकछ बात यह है कि हममें से अधिक ऐसे हैं जो अपनी 
योग्यता का स्वयं ज्ञान नहीं रखते । जब अपनी द्वी अवस्था से 
परिचित नहीं तो दूसरों की जानकारी रखना दो दूर को बात रही | हम 
ज्ञागों को अपनी महती झक्ति का पता हो नहीं छगता, क्योंकि 
हस छोग अपनी पाशविक प्रवृत्ति को इतनों प्रधानवा देते हैं कि 
बही सबसे ऊपर रहतो हैं । समस्त जीवन में एकाथ बार हो 
हम छोग अपने जीवन को सहदाकांक्षाओं की खोज्ञ में निकछते 
हैं। कितने तो ऐसे मिलेंगे ज्ञो बिना कुछ किए द्वी इस दुनिया 
से चल नाते हैं, क्‍योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि किस तरह 
हनहें प्राप्त करना होगा । 

महामति हट स्पेंडर मे छिखा है--शिक्षा का उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि आत्मशक्ति का पूरी तरह से उद्बोधन और 
विकास हू ! छात्रों की अवसर देना चाहिए कि वे अपनो बुद्धि 
से काम लेकर ख्रौज्ञ करें और उस्लसे परिणास निकाछे | जहाँ 
तक हो नई बातें उत्हें कम बतलाई जाये, उन्हें प्रेरित किया 
जाय कि वे स्वयं खोज करें और नई बातों की निकाले | सानव- 
समाज का उत्थान इसो प्रकार हुआ है और संसार के विकास 
का इतिहास भी इसी बातका साक्षी दे /” 

इसका एक बहुत उष्घ्यक्ष ओर स्थूछ उदाहरण नमिटिश 
इतिदास में सिछता दै। इस दृष्टांव को उद्घूल कर देना अलुप- 
युक्त न दोगा | सर विहलियम रावटेखन का नाम बहुतों ने खुबा 


दंगा. इनके उत्थान का इतिहास अतिश्षय रोमाचकारों और 
ना + पक 09क जे नी 
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जोर साधारण भरालाबरदारों में भरती हुए। देद्दाती स्कूछ में 
इन्हें साधारण शिक्षा मिली थी। पर आरंभ से द्वी इन्होंने 
पढ़ने छिखने में प्रवृत्ति दिखलाई, जिससे स्पष्ट था कि ये अपनो 
पूरी योम्यता का प्रद्शन करना चाहते हैं, उनमें जो कुछ है उसे 
व्यक्त कर देना चाहते हैं। उन्हें एक शिलिंग रोज मिछता था। 
इस्र वेतन का अधिक भाग पधुस्तकों की बिक्रो में जाता था। जो 
कुछ फाछतू समय उन्हें मिक्षता था उसी में वे पढ़ते थे । पर 
इसने से ही उन्हें संतोष नहीं था। तब वे अपनी साथियों का 
सहायता लेने लगे । जिस समय उनके हाथ काम करते रहते 
उनके साथी किताओें पढ़-पढ़कर उन्हें सुनाया करते थे । 

अटगरेजी सेना में तरक्की बड़ो कठिनाई से होतो है। विलि- 
यम रावटे्सन दस वर्ष तक भाज्ावरदार रहे, पर इन दस वर्षो 
में ज्ञो कठिन परिश्रम उन्होंने किया और जिस असाधारण 
यॉम्यता का परिचय दिया, उससे उनको तरकी हुई और बे ऊँचे 
पद पर पहुँचे। इसके बादू उनका उत्थान अतीब छुतगामी हुआ। 
इसके बाद वे भारत आए । यहाँ की अनेक भाषाओं का ज्ञान 
श्राप्त किया और जो-जो काम कर दिखाए उसका दूसरे लोग 
अनुमान भी नहीं कर सकते थे । साइस और बीरता में भी 
वे अस्राघारण पुरुष थे। दक्षिण अफ्रीका में अपनी वीरता से 
उन्होंने सेनापति रावट ओर युद्ध-अचिव लाडे किचनर को मुग्ध 
कर दिया। यूरोपीय मद्दायुद्ध भें उनकी नियुक्ति सबसे ऊँचे पद्‌ 
हुई । उनके एक साथी से उनके बारे में कद्दा था--कौन ऐसा होगा 
जिसके मुँह से रावटेसन के छिए प्रशंसा न निकले | अनेक तरह 
की कठिनाइयों का खामना करता हुआ, बिना किसी सहायता 
के वह व्यक्ति केवछ अपने कठिन परिश्रम के बल पर इस पद 
तक पहुँचा । 
$. इस वरद की. योग्याताएँ हम सबमें छिपी है) आवश्यकढ़ा हे 
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केवल 5पके प्रयाग का, उन्हें जगाने को और जगाकर उन्हें कास 
में छान का। किर यहां भूतछ जो हमें नरक के समान दिखाई 
देता है स्वर्ग तुल्य प्रतीत होने लगेगा । 

कितने तबयुत्रऊ् तो ऐसे भी मिलते हैं कि जिन्हें अपनी 
आंतरिक शक्ति पर भरोमा ही नहों, वे यहाँ तक पूछ बेठते हैं कि 
“में कैसे मा्ूँ कि मेरे अदर इस तरह को दाक्ति विद्यमान है।एक 
बार इस बात का आप मुझे विश्वास दिला दीजिए फिर देखिए मैं 
किस तरह काम में क्ग जाता हैँ। अगर आप मुझे विश्वास करा 
दीजिए कि अंत में मुझे: सफलता अवश्य मिलेंगी तो में कड़ा-से- 
कड़ा परिश्रम अनंतकालरू तक करने के ढछिये तेयार हूँ ।” 


उन सवयुवरकों से हम यह पूछना चाहते हैं. कि जित लोगों 
ने इतना काम किया है क्या उन्हें यह मालूम हो गया था कि 
वे बड़ा काम कर गुज़रेंगे। उन्होंने आरंभ किया, परिश्रम 
किया और फडछ पाया। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, 
इसका एश्रमानत्र कारण यही है कि हम छोग त तो उतने परिश्रम 
के लिये तैयार हैं न उतना त्याग करना चाहते है, बल्कि द्वाथ 
डालने के पहले यद्द निश्चय कर छेना चाहते हैं कि विजय 
हमारी है । 

जितना समय तुम प्रतीक्षा और इंतजारी में बिता रहे हो 
अपनी योग्यता बढ़ाने का उतना समय तुम खो रहे हो | जहाँ 
तुम सुरत बेठकर इस बात पर विचार कर रहे हो कि शिवाजी 
साधारण भादमो होकर इतना बड़ा बोर कैसे बन गया, वह 
अवसर से लाभ उठाकर कितने शिवाजी बनते जा रहे है 
पं० गौरीशंकर मिश्र हमारे सहपाठों थे, इतने बड़े नेता कैसे हैं 
गए, भ्रगवानदांस गोविंददास अभो कछ् तक बिसातबाने की 
दुकान करते थे आज्ञ करोड़पति कैसे हो गए। वहीं सकड़े 


श्श्ट मफछ अचन 


शिवाजी, गौरीशकर ओर प्तरवानदास गावददास बनते चड़े- 
जा रहे हैं और तुम बेठे-बेठे भुँद दख रहे हो 

अपनी सारी शक्ति को भथ डाछो । तुस देखोगे कि तुम्हारी 
शक्ति, तुम्हारे उत्थान की कुजी वहीं छिपी पड़ी है। हमसे से 
कितने ऐसे हैं. ज्ञो भीवर तलाश न कश् बाहर तलाश करे हैं 
और शक्ति पाना चाहते है ! सृष्टि के आरंभ से ही मानव-ससाज 
अपनी अवस्था सुधारने के लिये, यातनाओं से छुटकारा पाने के 
बलिए, विपत्तियों को सहने के छिये, हुःखों का आवेग कम करने 
के लिये दवा ढूँढ रहा है, पर उसकी प्रेरणा सदा बाहर की ओर 
रही है । अब घोरे-धीरे कोगों के दिल में यह बात समाने छगी 
है कि बाहर से कुछ नहीं मिल सकता। जो कुछ मिछना-जुलछता 
है भीतर से दी मिक्ेगा । 

हमारी अंतःरिथत शक्ति क्रा उद्बोघन उतना ही होगा जितनी 
लत्परता और जितना परिश्रम हम उसके उठाने में दिखाएँगे। 
हम छोगों में से कितने ऐसे हैं जिनकी योग्यता बहुत गहरी तह में 
ल्िपी है और साधारण अध्यवसाय एवं परिश्रम से उसका 
परिचय नहीं मित्र सकता। इसके उद्वोधन के छिये कभी कभी 
हम छोगों को भीषण विपत्तियों का सामना करना पड़ता है | 

हमारे भीतर असीम थोग्यता भरी पड़ो है । हम जितना 
अधिक परिश्रम करेंगे उत्तनादी हम उस योग्यताका प्रदर्शन 
कर सकेंगे। जब हम जानते हैं कि बड़े परिश्रम से हम उच्ज्वछ 
नक्षत्र दो सकते हैं. तो परिश्रम से जी चुराकर हम टिमॉटिभाते 
दीपक की भाँति अपना जीवन क्यों बिताएँ। हमें किसो भो 
अवस्था में निराश नहीं होना चाहिए । हमें यह बात मल्ी-माँति 
मान छेनी चाहिए कि हममें असीम योग्यता भी है, केवल हमें 
उसे जागरित करने की आवश्यकता है। कितने ही ऐसे उदाहरण. 
मिलते हैं. जहाँ छोग हृताश होकर पीछे कदम हटा रहे ये, पर 
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एक कदम आगे बढ़ाया और कारूँ का खजाना सामने दिखलाई 
दैले सगा । 

इस इस बात को स्वीकार करते हैं. कि कितने क्ञाग ऐसे है 
जो हृदय से परिश्रम करते हैं, ज्ञो काम उठा छेते हैं. उसे पूरी 
तत्परता के साथ सिबाहते हैं। उनसे हमें एक बात कहदनी है। 
अगर इतने पर भी आप अपने ध्येय तक नहीं पहुँच सकते है तो 
निम्नय ज्ञानिए कि अभी अविक परिश्रम की आवश्यकता है, 
जिसका आपने प्रदर्शन नहीं किया है। ज्ञिस दिन आपका 
अध्यवसायथ उस चरस सीमा पर पहुँच जायगा आप स्वय 
विभ्मित्र होकर देखेंगें कि आव कहाँ-से-कहाँ पहुँच गए ! 

हम त्ञोगों में से कितने ऐसे हैं. जिनमें वह योग्यता नहीं थीः 
जो आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने प्रदर्शित की | जिस समय सिर 
पर भार आ गया ओर बोझ सेभालना पढ़ा, उन छोयो ने अभूत- 
पूत्र शक्ति का परिचय दिया। अगर बहू योग्यता उनमें नहीं थी 
तो कहाँ से आ गई ? यह कल्पना नहीं है। इस तरह के उदाहरण 
प्रतिदिन देखने में आते है। पिता की आकस्मिक मृत्यु से १० वर्ष 
के अबोध बाछक या विधवा पर गृहस्थी का सारा बोझ जा 
गया | जिस भार को ४० चथ का अमुभवी मलृष्य सेभाछता 
था बहों बोझ १० वर्ण के बच्चें पर पड़ गया। वह छसे 
निबाहता ही हे । 

हम छोगों को पता नहीं कि हमारे अन्द्र कितनी शक्ति छिपी 
पड़ी है। जिस समय चिनगारी लग जाती है और आग भड़क 
उठती है उसी समय हमको अपनी योग्यता का पूरा पता चलता 
है। कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर साधारण घदनाओं 
का प्रभाव ही नहीं पड़ता । उनको शक्ति इसने गहरे में सोती 
रहती है कि उसे जगाने के छिए उन्हें भागीरथ-यज्ञ करना 
पड़ता है। 


श्र सफक्ष जोचन 


महात्मा गांधी को ही छीजिये। अगर दक्षिण अफ्रीका में 
गअवासी भारतीयों पर विपत्ति को यह घनघोर घटा म आई 
होती और भारत में. रोल्ट पकद तथा जालियाँचाछा बाग की 
घटना न होती और इण्टर कमेटी ने बह छीपापोती न की होती, 
खिलाफत के प्रश्व की इस तरह अवशज्ञा न की गह होती तो शायद 
उनकी योग्यता का सो वर्षों में भी पता न चछता । यह असहयोग 
व्यंदीकन न जारी हुआ होता तो जवादिर ऐसे अनक जवाहिर 
छिपे पड़े द्वी रहते और उनका पता न चढछता | 

मानव-जीचन की सबसे भारी घटना उद्बोधन है अर्थात 
मनुष्य को इस बात का परिचय मिल ज्ञासा कि हमारे अन्दर 
कितनी बल्िष्ट शक्ति छिपा पड़ा है । हमारे भीतर क्रितती बल्षिष्ट 
शक्ति क्यों न हो क्षण तक हमें उसका परिचय नहीं मिलता बह 
इमार लिये बेकार है । अकाडी सिक्षखों का उदाहरण ते छीजिए। 
यह जाति वीरता के लिए पुराने जमाने से विख्यात है। पर 
कुटिल काछ के प्रभाव से कद अपनी शक्ति भूछ गयी थी। 
नानकाना हृत्याकांडने उस्ते जगाथा । उसे अपनी शक्ति का परिचय 
मिछ गया । अकाली वीरों ने जो कुछ किया है वह भारतबर्षे 
नहीं, संसार के इतिहास में लिखा जायगा | 

शिक्षा देने का सबसे भारी चइ शय यह होना चाहिए कि 
विद्यार्थी को उसके ज्ञीवन की उपयोगिता का परिचय मिल्ष जाय, 
उसमें ज्ञो शक्ति छिपी पड़ी है उसे जगाया जाय, उसके हृदय में 
यह भाव भर दिया जाय कि तुम्र' संखार में सबसे बड़े बनने के 
लिए भेजे गए हो। केवल उसे शब्दों का माॉंडार बना देना, 
जनकर करने की श्षाक्ति जगा देवा, सिद्धांतों को सनल करने की 
योग्यता उत्पन्न करा देना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं हैं। यह तो 
केवल दिसाग पर बोझ डालना है। वास्तविक शिक्षा चह्दी है 
जिससे बाछूक का मानसिक विकास दो, जिससे उसमें समभतने 
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की और प्रहग करते की योग्यता आ जाय । ज्ञो शिक्षक उत्साह 
और प्रोत्साइन द्वारा अपन शिष्यों को इंस योग्य बना देता दै 
कि वे अपनी योग्यत। को भल्दी भाँति समझा सकते हैं बद्दी 
सच्चा गुरु है। 

एक छात्र ने मुझसे कहा कि काछेज में पढ़ते समय मैंने 
प्रमाशपत्र और डिस्ोमा के छ्लिए विशेष यल्ल नहीं किया | इन 
बातों को मैंने खदा गौण समझा । मेरा ल्द््य सदा अपने एक 
अध्यापक मद्दाशय पर था। उनसे मुझे जो उत्साह मिछता था, 
जो प्रोत्साहन मिक्षता था उसे स्मरण कर सें विहल हो उठता हूँ । 
उन्हीं को कृपा का फल्ल है कि आज मैं इस हृद्‌ तक पहुँच खका हूँ। 
कालेज में म्रुके न जाने कितनी बातें सिखछाइ गयीं, सुझे बहुतों 
का स्मरण नहीं है। कितनी बातें तो स्पृति-पथ से एकद्स उतर 
गयीं, पर में अपने अध्यापक महोदय को, उनके प्रद्च उत्साई 
को आज तक नहीं भूछ सका हूँ। आज भो बह मेरे ऊपर जादू 
का-सा असर कर रहा है । 

कठिनाइ केवल इस बात की है कि इम छोग यल्ल नहीं 
करते । हमारे भीतर जो अमोघ शक्ति छिपी पढ़ी है उसका 
पता छगाने के छिए जितना यल्ल करना चाहिए उम्तका आधा भी 
यल्न हम छोग नहीं करते । केवज्ञ किनारे पर बेठकर टटोखते 
रहते हैं, गहरा गोता सारकर उस कुंजी को नहीं ढूँदु निकालते 
जिससे हम अपनी शक्ति का अवरुद्ध द्वार खोल सके। जिस 
अवस्था में संसार अब तक पड़ा है उसो अवस्था में हम भी पड़े 
रहना चाहते हैं| इस बात का हम छोग जरा भी प्रयत्न नहीं 
करते कि उठें और नयी दुनियाका दशेन करें, खहूँ। अभो तक 
कोई नहीं पहुँच सका है । 

जब तक तुम अपनी योग्यता का पूरा परिक्षय नहीं दोगे, 
इस संसार में तुम्दारी पूछ नहीं दो सकतो इसके किए तुम्हें अपनी 


दु और सफल जावने 


अनन्त शक्ति का पता लगाना होगा यदि सम्भव हो तो तुम्हें 
उन छोगोके ज्ीवल का अध्ययन करना चाहिए, जो तुम्दारी 
अवस्था में रहकर वह काम कर गए हैं, जिनके लिए तुम सथज् 
हो, क्योंकि अपनी शक्ति का परिचय पाने का सबसे उत्तम तराका 
यही है कि अपने से श्रेष्ठ, योग्य और शक्तिश्ाढी आदमी का 
पल्ला पकड़ा जाय। इससे प्रोत्साहम मिछता है और जीवन की 
इ्योति जगती है, जो फिर कभी नहीं बुझ सकती । 

नवयुवहू जवाहिरछाछ नेहरू ने बरिस्टरी को छात क्यों 
सारी ? अमीर का छड़का, प्यार से पछा, मोटर और गाड़ी का 
चदनेबाला, इस तरह जे को यातनाएँ सहने के किए क्‍यों 
उतारू हुआ ? महात्मा शाँधी ने ३० करोड़ मानब-संतान को 
दुबंशा का आत्तनाद सुनाया और उन्तकी आवाज उसके कानों में 
पड़ो। अपनी अवस्था को सुध-बुध बह भूल गया। बरिस्टरो 
पर छात सारी, जोवन के सुख को हराम समझा और देशोद्धार 
में लग गया ! 

एक जवाहिर छाछ का हो नहीं, महात्माजो ने इस देश के 
हजारों नवयुव॒कों में जान डाल दी, उनको छिपी शक्ति को जगा 
दिया, जो उनके बिना सोवी पड़ी रहती ओर बेकार हो जातों । 
महर्षि दयासंद ने गिरते हुए समाज की आँखें खोछ दीं और उसे 
ठीक श्वा सुझाया। आज कितने लोग चनसे प्रकाश पाकर 
सत्यपथ की ओर जा रहे है । 

इसी तरह रस्किन, ग्लैडस्टन और डेजराले का प्रभाव इ्चलेंड 
के हजारों नवयुवककों पर पड़ा है। लोगों का कहना है कि उस 
समय इश्जलड के अनेक नवेयुवक ग्लेडस्टन का अनुसरण करना 
बड़े भारी अभिमान की बात समझते थे और उनका अनुसरण 
करते थे | 

अमरीका के बड़े-बड़े कारखानदार तेज आद्ियों का छाँट- 


तुम्हारा भविष्य ०३: 


छाँटकर भिन्न-भिन्न विभागों में डाक देते हैं, जिससे प्रत्यक 
बिआग के काम करनेवाले उनसे उत्साह और साइस प्रहण करें । 
नवयुवक अपने साथीं को असाधाश्ण काम करते देख म्वर्य॑ 
उसके समान होने की प्रतिस्पधों करता है। प्रयाग' के हिंदू-बोडिंग 
हाउस की बात है। लड़कों के स्नान करने के लिए कल लगवाने 
का प्रसंग था | लोगों का विचार था कि छोटे-छोटे कमरे बना 
दिये जाये, जिसमें छड़के आराम से स्नात कर खककें। पूज्य: 
मालवीयजी ने इसका विरोध किया ओर कहा कि एक बड़े 
प्रांगण में सब पाइप रहेंगे जहाँ दख लड़के साथ स्नान कर 
सके। स्तान करने के समय लड़कों को एक दुसरे के शरीर को 
देखने का अवसर मिलेगा और वे अपना-अपना शरीर सुधारने 
का यन्न करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता स्वाभाविक है । 
घोड़दोड़ में घोड़े जितना वेज दौड़ते हैं, उत्तता कभी नहीं दोड़ते । 
यही अवसर है जब बराबरी की स्पर्धा से प्रेरित होकर हम 
सोती हुईं शक्ति को जगाते हैं। 

जीवन में इस तरह के अवसर अनेक बार उपस्थित होते हैं, 
अगर हम छोग सावधान हैं, दत्तचित्त हैं और छाभ उठाने के 
छिए तैयार हैं, तो हम अपना उपकार अवध्य कर सकते हैं । 

हम अपना उत्थान कहाँ तक कर सकते हैं, यह बहुत कुछ 
हम पर ही निर्भर हे। हमारे छद्गबोधन के प्रधान कारण हमारी 
रहन-सहन, हमारे सगी-साथी, हमारे आदशे और ध्येय, हमारा 
शिक्षा और हमारी पुस्तकें हैं। हममें अनेक लेखक हैं, जिनमें 
छ्लेखक होने वी अभिलाषा केवल लेखकों की जीवनियाँ पढ़कर 
हुई हैं। कौन कह सकता है कि कालिदास और भवमसूत्ति के 
लाटकों की पढ़कर कितनों का मस्तिष्क स्फूयेमाण हुआ होगा । 

जिन क्षोंगों ने इतिहास का मिर्माण किया है अर्थात्‌ जिनके 
कारनामों से इतिहास के पन्ने रेंगे गये हैं, उनके क्या हम छोग 


श्र्छ सफल्न चावन 


कम ऋणी हैं। अगर वे आज न होते, अगर आज उनझ़े 
कारनामें हमें पढ़ने का न मिलते, तो अनुमान कोजिए कि 
हमारा जीवन कितना नोरस झोर निरानन्द दोता । 

अगर छोकमान्य तिकक, सासनोय गोखले, दादाभाई नौरोज्ी 
आदि प्रातःस्मरणी य मद्ठात्माओं को जीवन-कथा का बत्तांत इति 
हास से निकाल दिया ज्ञाय ओर हम छोगों के स्मृति-पट से मिठा 
दिया ज्ञाय तो अनुमान कोजिए कि हमारा कितना नुकसान हो 
सकता है । छोकतान्य का ज्ीवन-चरित हमारे देश के नवशुवद्धों 
के छिये दीपक है, उस्चो के सहारे कितने जीते हो, निराश! सें 
उससे प्रकाश पाते हूँ और इस संखार को झंझट से छुटकारा 
पाते है | छोकमान्य ने अपने जीवन में ज्ञिन कठिनाइयों और 
आपदाओं का सामना किया था उसे स्मरण कर कौन युवक निराश 
होकर पीछे कदम हटा सकता है! 

यह नहीं कहा जा सकता कि एक हो वस्तु से प्रत्येक व्यक्ति 
का उचेंजना मिलती है । किसी को किसी से उत्तेजना मिछती है 
ओर मिछ सकठी है। पर जो भी काल हा, इतना तो निश्चय है 
कि संखार को उन्नति इसी बात पर निर्भेर है कि हम अपनी 
योग्यता का पता छगाएँ ओर उत्तका प्रयोग करें । 

में अपने एक मित्र की चर्चा कर देना चाहता हूँ। उनके 
जीवन का एक मात्र उद्देश्य वकालत थो । जत्र से उन्होंने ऑगरे मो 
शिक्षा आरम्भ की उन्हें चक्राकृत को घुब छगा रहो। पए एक 
साधारण घटना से उनका ध्यान बदल गया। पक दिन वे कच हरो 
गए | वकाछतखाने में उन्होंने देखा-सैकड़ों वकीछ गदेन ठेदी 
किए मुअक्विंछ को खोज्ञ में हैं। उन्हें बड़ी ग्लानि आई। वहीं 
उम्होंने हृढ़ निश्चय किया कि इस पेशे में नहीं जायेंगे, आम वे 
सावेज्ञनिक सेवा का वड़ा भारों काम कर रहे दहैं। बाद मामूली 
थी, पर जीवन की घटना पर क्रितता भीषण प्रभाव पड़ा । इस 


हुम्हारा मथिष्य श्र 


रस्तिष्क में न जाने कितने कोठे हैं जिनमें न जाने कितना खजाना 
भरा है। आवश्यकता ठीक कुंजी तछाश करते की है। हसमें' से 
केतने प्रतिक्षण नये-नये तहखाने खोल रहे हैं, जिनके बारे में 
हम ज्ञोग कुछ नहीं जानते थे | कभी-कभी साधारण घढनाओं का 
इतना भीषण प्रभाव पड़ा है कि अनुभव नहीं किया जा सकता । 
आज तुम निराशा के घोर अंधकार में पड़े टटोल रहे हो | तुम्हें 
ठीक सार्ग नहीं मिज्ष रहा है। कक ही न जाने कहां से क्षीण 
प्रकाश तुमने देखा और तुम्हें मार्ग मिल गया। तुम्द्दारी सच्ची 
सफछता सार्थक उत्तेजना पर ही निभेर करती है। कितने छोगों 
से--जिन्हें इम जीवन में सफछ कह सकते है--हमने सुना है 
कि अगर अमुक घटना न हुई होती तो शायद हमें सफलता न 
मिछती | 

जो छोग अधिक मिलना-जुल्ना पसंद नहीं करते, ज्ञों पीछे 
हुए मार्ग को छोड़कर नये रास्ते से चलना नहीं चाहते, वे छाग 
भारी भूल करते हैं | उन्हें यह समझ नहीं कि नये संसार में गए 
बिना नयी उत्तेजनाएँ नहीं मिछ सकती और हमारी नयी योग्य- 
ताओों में स्फृर्ति नही आ सकती । 

ईश्बर ने मनुष्य को समाज में जन्म इसलिये दिया कि वे 
साथ रहें, मेढ-जोल से रहें, एक दूसरे की सहायता करें। जो 
ममुष्य ईश्वर के इस नियम को चरितार्थ करता है. वह अपना 
जीवन केबछ सुखमय हो नहीं बनाता, वल्कि बह लगातार अपना 
उद्गोधन और उत्थान करता जा रहा दे। पढ़े-लिखे और शिक्षितों 
के सहवास में रहना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। उनके सहृबास 
से हृदय की संकीर्णता और गंदगी जाती रहती है। हृद्यरूपी द्वीरे 
का टुकदा। साफ और निर्मल्न हो जाता है 

अगर हम छोग हृदय से चाहें तो दूसरों की सहायता कर 
सकते हैं | उन्हें उत्साह प्रदान कर उनके जीवन को साथक तथा 


<२६ सफक जीवन 


सुखमय बना सकते हैं । उनको प्रकाश देकर नय्या संभावनाओं को 
जञागरित कर सकते है। आज ससार का--सबसे अधिक भारत- 
वर्ष का--ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जा उत्साह प्रदान 
कर छझके | 

पर इसके लिये पहले हमें अपनी योग्यता का पता ज्गाना 
होगा, अपनी छिपी शक्ति को ढूंढ निकाछना होगा | यह जोवन 
एक तरह की यात्रा है, जिसमें हमें नयो-तयों बातों को खोज कर 
8 कं है। हममें से प्रत्येक को कोलंबस होने को आवश्य- 
कता है । 
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एक आदसी का नोकर बेवकूफ था। जो कास बढ़ करता 
भद्दी तौर से करता। किसी दिन उसके स्वामी ने उसे डॉटना 
शुरू किया तो उसने कहा--इसमे मेरा कोई दोष नहीं है, अपनी 
योग्यवा भर मैंने इस काम को संभालने का यज्न किया | इस पर 
उसके मालिक ने बिगढ़ कर ऋद्य--इस तरह तो एक गदद्टा भी 
कर सकता था । मैं तो तुमसे अच्छी आशा रखता था | 

किसी आदमी ने एक कारोगर से पूछा--तुम्दारा सबसे 
उत्तम काम क्‍या है! उसने उत्तर दिया--जो काम कि में 
करनेवाल्षा हूँ । 

जब हमारी चेष्टा अपने काम को सुधारने की ओर रहती है, 
अपने गुणों को दिन-दिन बढ़ाने की ओर रहती है, रूचय को 
सदा ऊपर उठाने को ओर रहती है, तो इस अपने भीतर छिपे 
उत्तम से उत्तम गुणों को प्रदर्शित करते हैं । जिस आदमी को 
हम सौकर रखना चाहते हैं, अगर उस्रमेँ तरक्की करने की अभि- 
छाषा दिखलाई देती है तो उसे रखने में हम और कोई बात 
नहीं देखना चाहते । 

किसी कास के छिये हम कछोग जो तरीका अखितियार करते 
हैं जे उत्साह और दिलचस्पी दिखलाते है उससे हमारी योग्यता 
का पता चछ जाता है हमारे द्वाथ से फोई काम मद या बुरा 
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साधारणत यही देखा गया है कि संसार में जितने बढ़े बडे 
काम हुए हैं. उनके करनेवाके कओोई असाधारण बोग्यता के लोग 
नहीं थे। वे ही छोग किसी काम को पूरी तरह से संपन्न कर 
सकते हैं. जिनमें अपनी अबस्था दिन-पर-दिन सुधारने की 
योग्यता है ! 

नेपोलियन युद्ध के समय की बात है। उसके सैनिकों ने शत्रु 
के एक तोपखाने पर अधिकार कर लिया ! उस सेना का माशेल 
चौड़ा हुआ नेपोलियन के पास यह झुसंबाद छेकर आया। नेपो- 
छियम ने धीरता से उत्तर दिया--दूसरे तोषखाने पर भी 
अधिकार जसाओंं ) 

देखा गया है कि कितने छोग अपनी पहली विज्ञय पर ही 
फूछ जाते है और फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहों सममभते, 
उतने से ही संतोष कर छेते हैं । 

एक आदमी को में जानता हूँ। उसमें कोई असाधारण 
योग्यता नहीं थी, बहुत चलता पुरजा भी नहीं था। पर हां, एक 
गुण उसमें अचश्य था, वह अपने कास को दिल प्रतिदिन सुधा- 
भत्ता ज्ञाता था । उसने यह शृढ़ निम्बय कर लिया था कि प्रतिदिन 
हम कुछ-न-कुछ सुधार अपने काम में अवश्य करेंगे | इस व्यक्ति: 
ने अपने जीवन में कोइ भी बढ़ा भारी कास नहीं किया, पर 
केबछ इस शुण वी बदौछत उसे आशातीत सद्दायता मिछी ! इस 
तरह की साधारण योग्यतावाले आदसी को इस तरह सफल 
होते देख लोग आश्चर्य करते हैं । पर सफलता की कुंजी वहीं 
है । अपने कामको नित्यप्रति सुघारते रहना चाहिए | 

अगर कोई व्यक्ति अनवरत यत्ष करता रहे ओर अपनी 
अवस्था सुधारता जाय तो कोई कारण नहीं कि इस जीवन सें 
बसे सफरता न मिल सके । 

अगर आज़ छोगों को समझ मे यह बात भा जाय कि जड़े- 
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बढ़े काम के लिये असाधारण योग्यता की आबश्यकता नहीं है 
वो हमें पूरी आशा है कि छोग असाधारण योग्यता की कभी 
ओऔ प्रतीक्षा न करें और न सुअवसर की ग्रतीक्षा मे रहूँ। उसी 
दिन से वे काम करना आरंभ कर दें और प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा 
करते जायें। जो आदमी काम को तुरंत हाथ में ले छेता है ओर 
बराबर इस बात का यत्न करता है कि कल्न हमने जो कुछ किया 
उससे आज छउमदा काम करेंगे तो बह उस आदमी से कहीं आगे 
बढ़ जायगा जो बैठा-बेठा समय ओर सुअवसर की प्रतीक्षा 
करता है। 

कोइ भी काम द्वाथ में ले छठो उसे प्रतिदिन करते रहो। 
सालभर के बाद देखो कि मुमने उसे कितना कर डाला है। 
केवल दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहने से ही तुम आशातीत 
सफक्षता प्राप्त कर सकते हो | अगर पैसे-भर उन्नति रोज हुई तो 
अनुमान करो कि ३६० दिल में तुम किस अवस्था को पहुँच 
आओगे | 

विद्यार्थियों की एक सभा में व्याख्यान बैते हुए किसी महा- 
सानन्‍्य पुरुष ने कहा था--चाहे तुम किसो देश में जाओ, तुम्हारा 
छक्त्य सदा इस बात पर रहना चाहिए कि तुम अपने साथियों से 
बेहतर काम करते हो । केवल इतने से ही तुम ऊपर उठ सकते 
हो | सबसे इस बात की आशा की जाती है कि वह अपना काम 
करेगा, पर जो आदुसी अधिक दत्तचित्त और सावधान रहता 
है उसे अधिक सफलता मिलती है । । | 

किसी आदमी को आश्ञातीत सफक्षता प्राप्त करते देख छोग 
विस्मय प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यह भाग्यवास है। पर 
बदि बिचार कर देखा जाय तो उसके भाग्यशाली! होसे का 
रहस्य उसकी तत्परता से है'। जो आदमी काम को जादर्श जशु 
ऊंँये के आता है, जिसमें मौलिकता है, अध्यवसाय' है, न्नति- 
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शीलता है, जो नये-नये काममें सये-नये तरीकों की,योज्ना ऋरता 
है, जो पुरानी लकीर का फफ्वीर नहीं है, जो अपने काम में सुधार 
ऋरने के छिये सदा सतके रहता दे, उसे हम असाधारण शादमी 
कह सकते हैं और वही भागे बढ़ जाता दे। उसके छिये कास 
बी कमी नहीं, जहां-कहीं बह जायगा बध्चधका स्वागत होगा । 

प्रत्येक व्यक्ति में यह याग्यता रहती दे ओर यदि बह चाहे 
ले! अपनी अवस्था सुधार सकता है ।! अगर बह पोछे रह जाता 
है तो अपनी करनी से । इस युग में अपने को योग्यतम बनाने के 
खआबखसर सदा उपस्थित रहते हैं, फिर अयोस्यता की बात मुँह पर 
लाने का कोइ कारण नहों है। जब सबसे उत्तत बनने के साधन 
हमारे रास विद्यमान हैं तों हम अंगुल-भर पीछे क्‍यों रह 
जायें । 

ज्ञव सबसे बढ़िया चोजें नहीं मित्ठ सकती तभो घटिया की 
पूछ द्वोती है। अगर इमारी जेब में पेघा है तो हम बढ़िया 
कपड़ा पहनना चाहेंगे, बढ़िया भेजन करना चाहँगे। असर 
हम यह सब नहीं भी संपन्न कर सकेंगे तो भो हृदय में यही 
कामना रहेगी । इसो तरह जब तक उत्तम आदमी मिल्न सकते 
हैं तव तक औसत दर्शे के आदमियों को पूछ नहीं होतो । उनकी 
पूछ तभो देगी जब उत्तम का अभाव देगा । 

अगर तुमने अपने को किसी काम में दक्ष बनता लिया तो 
सुम्दारी पूछ हर जगह हाथी, गस समय ऊँचनीच का विघार 
नहीं दवोगा। तुम्दारा पेशा कितता भी नाच क्यों न हो, भगर 
सुमने झसमें पूरी योग्यता प्राप्त कर री हैं तो तुम्दारों समता में 
कोई बाया नहीं उपस्थित कर सकता । 

पर दक्ष बनने के लिये कुछ त्याग को आब्रश्यकता है, यों दो 
नहीं काथ्न चल सकता | तुम्हें सदा सतर्क रहने की अाबश्यकता 
है। जो काम खुम्दारे दाथ में है उस पर सदा तत्पर भौर दशा चित 
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रहो भौर सदा ऊपर उठने का यज्ञ करते रहो! काम से जो चुराना 
या कम परिश्रम से काम संपन्न करना सहज है ओर सभकत्र है, 
पर इसका फछ कया होगा ? हसी अपने विधायक हैं। अपने काम 
के अनुसार हमीं अपने को सबसे बढ़िया या घटिया बना सकते 
हैं। यदि हम चाहते हैं तो आज हमने जो कुछ डिया है उस्रसे 
कल बेहतर काम कर सकते हैं। 

एक नौजवान आदमो जपी जीवन में प्रबुत्त हुआ है । वहू 
किसी काम में क्षमा है। अगर उससे कोई कह दे कि जिस तरह 
मुम यह काम कर रहे हो, इससे अच्छी तरह तुम नहों कर सकते 
सो बह अपना अपसान सममेगा ! जहाँ तक हमारा अनुमान है 
बहू इस अपसान को चुपचाप नहीं सह छेगा, वह लड़ पड़ेगा । 

इससे क्या मालूम हुआ | यही कि इसारे हृदय के भीतर 
ध्रक शक्ति है, जा सदा यहो चाहती है कि हमारी अवस्था दिन 
पर द्न सुधरतो रहे । इससे स्पष्ट है कि जो कुछ हम कर चुके 
हैं, उससे अच्छा करने को हममें योग्यता है और उम्रको हम 
काम में छा सकते हैं 

मुझे आज तक एक भो ऐसा व्यक्ति नहीं मिछा, चाहे बह 
किसी किरके का हो, जों अपन काम को अधिक उत्तम तरीके से 
नहीं कर सकता । हसारा तो यहाँ तक अनुमान है कि हममें से 
जो छोग पूरी सतकेता और जावबानी के लाथ काम करे हैं थे 
भी अपने काम में और सुर 7 कर + ने 4 । हम अपनी अवस्था 
को सुधारब& उसमें बहुत «हु परारपत भा सकते हें ? पर हम 
छोगऐला करतेक्यों नहा न + *" के क्योंपड़ेरदते हें? 
हम छोग कापरता मे पड़े «५ कफ ऋा + ,« ने कगों बंचित रहते 
हैं? जब इस ज्ञोग बढ़ा-य३ हा २८-5६. ता दम छोटा! 
काम क्‍यों ऋरते है ? 

ध यु 
छाती पर हाथ रखकर काहुए कक 5९ |म यह जानते हूं कि 
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अपनी पूरी योग्यता से कास नहीं कर रहे हैं, अपनी सारी शक्ति 
को नहीं लगा रहे दे तो काम बिगढ़ते देख आयको कोसमा कहाँ 
तक उचित ओर न्याय्य है। इस ऊपर स्वीकार कर चुके हैं कि 
अगर कोई हमारे काम की देखकर यह कहता है कि इससे उत्तम 
शीति से काम संपन्न करने की योग्यता तुमभें नहीं है. तो हम 
अपमानित समझते हैं। तो क्या यह इस बात का काफी सबूत 
नहीं है कि हममें जो शक्ति छिपी पड़ी हे उसका अभी तक हमने 
समुचित प्रयोग नही किया है ! 

असछ बात यह है कि हम अपने ऊपर कढ़ाई नहीं रखते, 
मुछायमियत से काम निकालना चाहते हैं। स्नेहमयी भाता की 
समता की तरह हम लोग भी अपने शरीर पर दया करते हैं। 
उससे पूरा काम नहीं छेसा चाहते | अपना चरित्र सुधारने में हम 
लोग ढीले हैँ । जो आदत बच्चों भें देखकर हम उसकी सिन्‍्दा 
करेंगे बही आदत हम बिना किसी संकोच के अपने में डाछते हें । 
इम छोगों को झुस्ती, कठिन काम से जी घुराने की भादत, सहज 
कास की ओर मुंकने की प्रवृत्ति, जो कास हमें नहीं रुचता उसमें 
हाथ न डालने की प्रवृत्ति आदि बातें साफ जादिर करतो हैं कि 
हम छोग पूरी तरह से ध्यान नहीं करते । 

आप किस काम में कगे है। आप सोचते है कि इस काम में” 
मैं अपनी सारी योग्यता खर्च कर रहा हूँ, जिससे में सबसे आगे 
रहूँ । मान छीजिए कि एक आदमी आपके पास आता है और 
कइटता है कि अगर आप इस कास में इतनी सीमा तक निपुणता, 
हासिल कर लें और इसे कायम रखें तो में आपकी आमदनों 
विगुनी और चोगुनी कर दे' सकता हूँ। क्या जाप उस समय 
आओश सतक् एवं सयक्ष द्ोकर काम न करेंगे ? उस योग्यता को के 
प्राप्त करेंगे । क्या जाप थोड़ा और परिश्रम नहीं करेंगे! और 
सतके एवं स्चेष्ट नहीं हो जायेंगे ? क्या आप और अधिक-काम 
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नहीं करने छग जायेंगे ? क्या आप पहले की भांति बार-बार काम 
करते और छोड़ते रहेंगे ? क्या आंप दस मिनट अब और देख 
पमेसट तब काम करके छुट्टी पा जायेंगे ! क्‍या आप और तत्पदता 
और अध्यवसाय न दिखाएं गे ? क्‍या श्राप उस समय भी इसी 
तरह गछनियाँ और भूलें करते रहेंगे ? 

निश्चय ही आप जी तोड़कर परिश्रम करेंगे। जिससे आप 
उतने यास्य बन सके और कहा हुआ पारितोषिक पा सकें । आप 
और तड़के उठेंगे और काम पर चछे जायेंगे। आप अपने को 
साफ-सुथरा रखेंगे । आप अपना रोब दाव बनाए रहेंगे, चित्त 
प्रसन्‍न रखेंगे । किसी तरह से अपने शरीर के किये भी लापरवाह 
नहीं रहेंगे। कहने का तात्पय यह है कि उस इनाम को पाने के 
सिये आप कोई बात उठा न रखिएगा | 

पर आप कहेंगे कि इस तरह का प्रछोभन हमारे सामने नहीं 
है और इसी से इम इतने ऊँचे तक नहीं पहुँच सकते । आप यहाँ 
पर भूल करते हैं। मेरी तो धारणा है कि आपके लिये इससे मी 
अधिक प्रलोभन तैयार दै। एक तरफ तो दूनी और तिगुनी 
आमदनी की सम्भावना है और दूसरी ओर जोबन सुधर बाने 
की सम्भावना | दोनो में आप किसे अच्छा समभते हैं. ? जीवन 
को सुधारना और सफल बनाना कितना उत्तम होगा जर्थोत्‌ 
इससे बिना किसी प्रयास के आप अपने ध्येय तक पहुँच जायेंगे । 
इस समय जो अबसर आपको मिला है वह शायद फिर न सिल्ले। 
जो समय आपने एक बार रो दिया बह फिर नहीं आनेवाला 
है | इस तरद्द आपके सुधार का समय प्रतित्तण बीतता और कम 
होता चला जा रहा दै। जो सोया सो खोया | गया वक्त फिर 
ड्ञाथ आता नहीं । 

इसडिये आएस्य दोड़ तत्पर होकर अापको इसी समय 


छः 3. ञ्क् ज्कक रू. हु ऋ 


१३ झफऱ जाचक 


किसी काम में हाथ डाछेगे उस इस तरह सम्पन्न करेगे कि 
इसमारी भी गिनती हो । इस साल हम जो कुछ कर दिखाएँगे बह 
इससे पहले कभी नहीं किया था । 

अगर आह तक आप सदासीन रहे हैं, उदासीनता के साथ 
अपने करतंव्य का पांछन करते रहे हैं तो उसे छोड़िए । जो कुछ 
उत्साह से करिए और नयी आश्ाओं से उसे परिवर्तित करिए । 
ते कर क्षीज्िण कि आप किसी से भी घटकर न रहेंगे। सबसे 
बढ़कर रहेंगे ओर सबसे बढ़कर काम करेंगे। जीबन की जिस 
किसी अवस्था में आप रहें, इस तरह काम करें कि छोग आपकी 
श्रेष्टतणा स्वीकार करें और आपकी ओर अश्रद्धा-मक्ति भौर सम्मान 
से देखें 

यह संकल्प जापको सदा सन में रखना चाहिए, चाधे आप 
कोई भो कास क्‍यों न करते हों, और अजगर जाप इस पर सदा 
चलते रहेंगे तो आपकी पकड़ दिन प्रतिदिन हढ़ द्ोती जायमी 
आर आपको नित्य नया घंतोष मिलेगा । 

आप देखते हैँ कि अमुक कास को औरों की वनिस्वत हम 
अच्छी तरह कर रहे हैं । इतने से ही आपको संतोष नहीं कर 
छेना चाहिए, थद्ध आपके अमुरूप नहीं। अपनी ज्ञांच आपको 
अपनी योग्यता के अनुसार करनी चाहिए, म कि औरों की 
ऑस्वत्ता के अनुसार । अपने पड़ोसी से आगे बढ़ जाने में ही 
संतोष सानकर आप अपनी योग्यता को दवा दे सकते हैं ! 

आपकी अमभिलाषा इस तरद्द की होनी चाहिए कि “हम जो 
काभ जिस रीति से कर रहे हैं बह काम हमें और भी उत्तम रीति 
से करना चाहिए। पीछे रहना हमें घृणा की दृष्टि से देखना 
चाहिए ।” क्ञापका आदशे होना चाहिए--अ्त्येक क्षण का हमें 
पूरी तरह से श्रयोग करना चाहिए--“कहा का सकता है कि. 
किस पड़ी कौन मद्दापुर्प निकछ आए और हमारो समता करके 


सत्थान १३५ 


कगे या हमसे भी आगे बढ़ जाय | बस, संसार में एक दी उद्दे- 
इय है सिसकी सदा उपासना कश्नी चाहिए! चइ यहो-है कि 
हमें सदा अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते रहना चाहिए ।” 

इस बात की आशा स्वप्न में भी मत करो कि कहीं से एका- 
एक गायत्री देवी प्रसन्‍न होकर आएँगो ओर तुम्हारे धर में सोना 
बरसा जायेगी । प्रत्तिदिन, तत्पर रहकर काम करना जोर अपने 
कास को दिन-दिन सुधारना ही तुम्हारी गायत्री देवी है, जो 
तुम्हारे घर में सोना बरसाएँगी। थोड़ा अधिक दत्तचित्त बनो, 
थोड़ा अधिक साहस दिखलाओ, थोड़ा अधिक प्रयास करो, 
थोड़ी अधिक तत्परता दिखाओ, तुम देखेंगे कि समय से पहिल 
ही तुमने अपली योग्यता इस तरह बढ़ा की है कि तुम जिस 
किसी काम मे हाथ डालछोगे, विजयी होगे | 

अगर साधारण प्रयास से ही हम कुड-न-कुछ सफछता प्राप्त 
कर छेते है तो असाधारण प्रयास से हम क्या नहीं कर सकेगे। 
अगर साधारण बुद्धि ओर तत्परता से दी हम ससार-यात्रा में 
सफल यात्री को तरह चल सकते है तो असाधारण उत्साह के 
प्रयोग से हम कया नहीं कर सकते । 

बूँद-बूँद जल से घड़ा अर जाता है। आज जो अच्छा है, 
कर उसे हम और अच्छा बना देते हैं तो परसों उसे सबसे अच्छा 
बना सकते हैं। कितने आदर्मियों का जीवन चरित हमसे पढ़ा 
है। उनके सफक्ष होने का रहस्य यही रहा हैं कि ने अपने काम 
की उन्‍नति प्रतिदिन करते गए | 

असहयोग-मादोलन को आरंभ करते समय महात्सा गांधी 
ने क्या उपदेश दिया था । हसमें जो सबसे अच्छो योग्यता पाई 
जा सकती है उसका प्रयोग कर हो हम इस संग्राम में सफल होने 
की भाज्ञा कर सकते हं ' यद्द संग्राम नियत अवधि के हल्ये है । 
छनके कथन का प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए; 


ददे# सफक जाबन 


यह ज्ञाबन समास आदि से अत तक चक्षेगा! इस प्षप्राम में 
उत्तीश होने के छिये हमें अपनी सबसे उत्तम योग्यता का किस 
सरह प्रयोग करना चादिए यह सहज में हो अनुमान कर डिया 
जा सकता है। 

हम लोगों के अंतःकरण में एक अंवर्धित शक्ति आसन क्रमाकर 
बैठी हैं। जो कुछ भल्ना या बुरा काम दम करते हैं उसे सदा 
सोछता रहती दै। इसको आंखों में घूछ क्ोककर इम इसे घोखा 
नहीं दे सकते, इसे घस देकर राजी नहीं कर सकते । अगर इस 
ठीक तरहसे काम नहीं करते तो हमें दुख अवश्य मिक्ेगा | अगर 
हम अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो हमें पुरस्कार सिल्ेगा। 
इसको हमारे कामों से तभो संतोष होगा जब हम अपनी सबसे 
चत्तम शक्ति का प्रयोग इसके निष्यादन में खगाते हैं | इसी से 
हमें भी पूर्ण और स्थायी शांति मिछ सकती दे । 


हि पं 
अककफि- 


१७ 


पुरुषार्थ 


गारम्यते ने खलु विज्लमयैन नीचे: 
पारम्थ विश्नविह्ता विस्मन्ति मध्या: 
विध्ते;. पुनःपुनरापि प्रतिहन्यमानाः 
पारब्धमुत्तमजना ने परित्यज्ञन्ति | 
आरम्यते हि कर्मा णि भान्तः अऋपत्तः पुन; पुनः । 
कर्माए्यास्ममार्ण हि पुरुष श्रीनिषेवते ॥ 


एक नदी के किनारे खड़े दोकर अनेक छड़के ठेछा फेंक रहे 
थे। उनमें से एक लड़का सबसे दूर ढेला फ्रेंकता था । ढेढा फेंकने 
के लिये बह अपनी जगह से दस कदम पीछे इटता और बह्दीं से 
दौड़ता हुआ आता और ढेछा फेंकता। जितना कम जोर बह करता 
उतना दी कम दूर उसका ढेछा जाता । इससे अनुमान किया गया 
कि देछा का दृर जाना या नजदीक रह जाना जोर पर निर्भर 
है | जितना जोर मारकर हम ढेला फेकेंगे वह उतना ही दूर 
जाकर गिरेगा। 

यहू एक साधारण घटना का विवरण है, पर इससे फ्रितना 
भारी निष्कर्ष निकल्लता है। यह जोवन-संग्राम भी छड़कों के उसी 
खेल की तरह चढ़ा-ऊपरी का खेछ है। इसमें भी दम छोग जितना 
अधिक जोर भारेंगे उतने द्वी आरे बढ़ते जायंगे। अगर हस 
अघरी शक्ति फा प्रयोग करते है तो हम अपने ध्येय तक कमो 


“डिक अन्य क जन के 


दब सफले हंजज: 


जो कुछ काम तुम करना चाहते दो उम्रका कागे बढ़ाना तुम्हारी 
सत्पर्ता पर निर्भर है । जितना गुड़ दोगे उतरा ही भीटठा होगा । 
अपने काम में तुम अपनी शक्ति, बल तथा पौरुष का जितना 
अधिक प्रयोग करोगे उतती द्वी अधिक सफछता तुम्हें 
मिल सकेगी ! 

कितसे स्टोथ ऐसे हैं जो काम तो बढ़ा कर डालना चाहते हैं, 
यर एसके लिये प्रयास करना नहीं चाहते । जितनी शक्ति छगाने 
की आवश्यकता है उतसे का प्रयोग नहीं करते | वे इस बाव का 
समझने का यक्न नहीं करते कि किसी बात को चाइमें और प्राप्त 
करने में बढ़ा अंतर है। जिस संकल्प में हृढ़ता' नहीं है और 
जिसमें हहठ़ला' है, उन दोसों मे घोर अंतर दे। उन्हें यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि ओ शआदमी त्त्परता के साथ कोई काम 
करता दै और ज्ञो आदमी आराम के साथ काम करता है, उन 
दोनों में बही फर्क रहेगा जो उन आदभियों में रहता है जो काम 
में छग जाते है और सदा आगे बढ़ते रदते हैं तथा जो बेठे-बैठे 
उपयुक्त अबसर और बाहरो सद्दायता की बाद जोइते रहते है । 

अगर तुसने हृह संकल्प कर लिया है कि दम इस काम को 
करेंगे ही वो निश्चय जानो कि अवाद का वेग तुम्हारे विरुद्ध कितना 
भी तेज क्यों न हो तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता, भीषण-से-सीषए 
बाधाएँ भी तुम्दारी गति नहीं रोक सकतीं। तुम आगे बढ़ते ही 
जाओगे और अंत में सफछ होगे । पर यदि तुम्हारे स्लकल्प में 
हढ़ता नहीं है, तुम संशय से भरे हो वो तुम पार नहीं कर सकते । 
प्रवाह का सोंक तुम्हें पीछे घसीट छाएगा और तुम्र उत अस्य 
छोगों की भाँति किसी अज्ञात देश में चह जाओगे, जो सुम्दारे 
ही समान बिना हृढ़ संकल्प के ही आगे बढ़ रहे थे ! 

चाहे तुमे किकसी भी योग्यता क्यों न हो! अगर तुममें वह्‌ 
शढ़ता नहीं है जो पीछे कदम रखना नहीं जानती, जो अ[दर्श को 


भरुषाथ्थे १३६ 


एक बार पकड़कर फिर छोड़ना नहों जानती तो तुम कुछ भी काम 
नहीं कर सकते | यह युग सपर्ष का युग है। जीवन-संभाम में 
जो खींचा-तानी इस समय हों रही है उसमें वे ही सफहछ हों 
सकते हैं जो अपनी सारी शक्ति अपने काम में छगा देना चाहते 
हैं, जो डसी काम के छिये अपना जीवन संकल्प कर दैते हो | 
आधे मम से काम करने का फछ भी अधूरा ही रहत्ता है। नीति 
के भी थे ही बाक्य हें-- 
निरुत्साइस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मन: । 
सवेथा व्यवसीदन्ति व्यसनश्ञापि गच्॑छुति || 
किसी ने कहा, भी है -- 
ये समुग्योगपुत्खज्य स्थिता देवपरायणा: | 
ते घर्मर्थ कामश्च नाशयन्त्यात्मविद्विष: | 
नीति भी यद्दी कहती है-- 
यत्रोत्साइसमारम्मी. यत्रालस्यविददीनता । 
मयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीस्वला ध्रुवम्‌ ॥ 


यह बात मोटे-मोटे अक्षरों में छिख छो कि जितना प्रयास 
तुम करोगे छससे अधिक सफलता तुम्हें किसो उपाय से नहीं 
मिल सकती । जब तक हम अपने मन में यह बात जमा नहीं लेते 
तब तक हम इस जीबन-संग्राम में पूर्ण तत्परता के स्राथ नहीं 
प्रवृत्त हों सकते | जब तक मलुष्य के दिमाग से यह बात दूर 
नही हांती कि हमें किसी का आज्ञाभरोसा नहीं करना चाहिए, 
किसी सुअबसर के लिये नहों ठहृरता चाहिए, अपने को बनाना 
था चिगाड़ना हमारे द्वी हाथ में है, तब तक वह अपना चरित्र- 
गठन नहीं कर सकता । 

इस संसार में ऐसे आद्मियो की भरमार दे ज्ञों सहायता क 
छिये रास्ता दिखाए जानें के लिये, पीछे स ठेलछे जाने के लिये 


६ हे सफल जीषर 


ज्युपनाप वेटे है । पर सिच्रा अपनी योग्यता घटाने के वे और कुछ 
नहीं कर सकते | अगर किसी को सद्दायता से वे अपने रूब्य तक 
पहुँच भी गए तो उनमें योग्यता ओर हृढ़ता नहीं कि थे उसपर 
अडे रहें | कितने छोगों को हमने कदते सुना है कि अगर मुम्े 
अम्लुक व्यक्ति की भाँति अवसर भिला हवाता तो मैंने भी अम्भुक 
काम कर दिखाया द्ोवा | पर खेद इस बान का है किमुझे किसी 
ने बस ऊआाम के योग्य बनने में सहायता नहीं की । 

ऐसे छोगों से किसी तरह की आशा नहीं की जा सकती। 
इसके मांगे में कितनी भी सुविधाएँ क्यों न रख दी जायें ये उससे 
लाभ नहीं उठा सकते । काम्र करनेवाले दूसरे ही होते हे । उनके 
सार्ग में कैसी भी बाधाएँ क्‍यों न हों, उन्‍हें कैसी भी असुबिधाओं 
का सामना क्यो न करना पड़े वे आगे बढ़ते जायेंगे। 

इस देश में, जीबन-संग्राम में कितना भीषण संघर्ष डै। 
शिक्षितों की अवस्था और भी खराब है | एक साधारण नौकरी 
के लिये कितनी अर्जियाँ आ जातो है ! किसी कार्य को आरंभ 
करने के छिये कितने रुपये और पेसे को जरूरत पड़तो है । फिर 
भी छात्रों गरीब किस मुसीबत के साथ अँगरेजी स्कूलों में शिक्षा 
पाते है । यदि उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा न रहे, यदि उन्हें 
इस बाव की आशा न॑ हो कि पढ़-लिखकर हम परिश्रम की 
बदौकछत अपना बेढ़ा पार कर छे जायेंगे तो कया वे उस रुपये 
पैसेवालों को देखते हुए एक दिन भी पढ़ाई के छिये इतनी कढ़ि- 
नाई झोलें। कितने तो ऐसे दोते है. जिनका इस संसार में कोई 
सहायक नहीं है बल्कि घर का बोझ सिर पर है। पर इन 
कठिनाइयों की वे कुछ भी परवा लहीं करते । वे इृढप्रतिन्ष होकर 
जीवन-संगाम के लिये अपने को तैयार ही करते है । वे काछेनों 
में पढ़ने जाते हैं, चकाछूत पढ़ते हें | उन्हें चकारुत पढ़ते देख 
कितने क्ोग उनकी हँसी छड़ाते हैं, क्‍योंकि वकात्व पेशे में 


स्जि 
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सफलता पाना इस देश मे ठेद्दी खीर हो रहा है। पर वे इसकी 
परवा नहीं करते। वे जानते हैं कि नीचे का आदमी जब कभी 
अपर उठता चाहता दे तो यही हालत होती है । वे अपने संकल्प 
पर अटल रहते है और अंत समय तक निबाइते है। अगर उत्हें 
इस तरह आगे बढ़ना मे पड़े, अगर कोई उदार मित्र उनका हाथ 
पकड़कर आगे कर दे तो हमार! यद्दी कहना है कि थोड़े दी दिनो 
भें समाज्न की दशा खराब और शोचनीय दो जायगी। “अपनी 
शक्ति प९ भरोस!) रखो । तुम देखोगे कि हृदय की प्रत्येक तंत्री” 
से थही ध्वमि मिकलती है ।” 

अबोध बाछक को भी विश्वास पर हो चलना पड़ता है। 
अगर उसे विश्वास नहीं है तो बह कभी भी चलना नहीं सीछ 
सकता । जमीन से खड़ा होने का उसे कभी साहस नहीं होगा, 
क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं हम गिर न पढ़ें। इस सम्बन्ध 
में छोटे-छोटे बच्चे ओर पशु जो प्रतिभा दिखलाते हैं बह बड़े 
बूढ़ों में भी देखने में नहीं आती | 

तैराकी को छीजिए। इसका कुछ दारमदार विश्वास पर है । 
अगर हमें यह विश्वास नहीं है कि जल में हमारा शरीर उतराता 
रहेगा तो हम पानी में कभी भी पैर न रखेंगे । हजारों आदमी 
केबल इसलिये दूब गए कि उन्हें अपनो शक्ति पर भरोसा नहीं 
था। हन्‍हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि पानी सें सेंश 
शरीर चतराता रहेगा । इसी छर से उन्होंने सेर्ना नहीं सीखा 
आर डब गए | 

बाहरों सद्दायता को आशा छोड़कर मैदाने-जज्ञ में उतर 
जाइए | आप देखेंगे कि भीतर से आपको अद्भंत सहायता 
मिलती है, जिसंका आपने कभी असुमान तक नहीं किया था। 
पर यह शक्ति आपकी सहायता के लिये अपना हाथ तभी बढ़ा 
सकती हे जब आप क्रिसी बाहरी सहायता का आशान्भरोसा 


संफक्ष जीचम 


छोड़ देंगे और अपने बाहुबल्ल के भरोसे अछग चट्टान पर जाकर 
खड़े दो ऊायेगे | 

अपने वैरो बड़े होने का क्या कुछ होता है, इसके उदाहरण 
हमारे देश में कम नहीं है। अगर हम खोजकर सिकालने जायें 
तो इस वेश में सेकड़ों उदाहरण प्रतिदिन मिलेंगे । फिर भी एक 
दी महान व्यक्तियों का उद्धहरण दे देना ही बचित/होगा |! सबसे 
इ्वछन्त उदाहरण स्वर्गीय लोकपान्य का है। छोटी अवस्था हे 
इसके पिता का स्वर्ेवास हो गया। घर की कोई सम्पत्ति नहीं 
थी । विधन्रा माता का पालन करना पढ़ता था, फिर भी महात्मा 
तिछक हताश नहीं हुए । बी. ए., एश्न. एक, बी, पास किया और 
फिर वे क्या-से-क्या हुए उसे बतक्षाने की आवश्यकता नहीं । यही 
बात सर आशुतोष मुकर्जी के बारे में कही जाती है। ईश्वर चन्द्र 
'क्शासागर सड़क की क्ालटेनों को रोशनी में पढ़ते थे । 

इमारा तो यहाँ तक कहना है कि बह अनुष्य संसार में सबसे 
अभागा दै जिसे जीवन में यह अवसर नहीं मिलता कि बह 
अपने हृदय की छिपी शक्ति को प्रीद कर सके अथवा अवसर 
सिलले पर भी ऐसा करने से वह वंचित रहे । एकाथ 
उदाहरण फे अतिरिक्त अधिकांश अवस्था में यही देखा 
गया है कि जिन्हें इस तरह की बाहरी सुविधाएँ प्रिढ गई हैं वे 
अपने जीवन में कोई भी भारी काम नहीं कर सके हैं । 

आत्मनिष्ठा को औद करने को उतनी ही आबदश्यकता है 
जितनी आवश्यकता डाक्टर ओर बकोल को अपने पेशे में 
चतुर होने को । विछासितापूर्ण जीबन बितानेवाहा व्यक्ति कभी 
भी डाक्टर व वकील नहीं बने सकता | 

मंमुध्य“्योनि में उत्पन्न होने का असमिप्राय यही है कि हम 
अपनी जात्मनिष्ठा का उद्बोधन करें । यह तभी साध्य है जब 
दमर्म पूर्ण हृढ़सा रहें | 
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जिन लड़कों का ताइ-प्यार अधिक होता है, जिनकी पग- 
बग पर देख-रेख होती रहती है, अर्थात्‌ विना नौकर या चपरासी 
के जो तिछभर भो हिल-डोल नहीं सकते, जिन्हें मानव समाक्त 
में आकर मिछने का अवसर कम ही मिलता है, ऐसे छड़के सदा 
जैकार, अयोग्य और वाहियात होते हें। जिस बाप न रुपये 
कमाने के फेर मेँ अपने बेढे की पस्वाह् नहीं की और जिस 
माता ने ठुहार के वश अपने बेटे पर पानी की तरह रुपया 
बहाया, उल लड़के से खराब कोई दूसरा नहों हो सकता। इस 
छड़के के मुकाबिले उन गरीबों का स्मरण कीजिये, जो अपने 
ध्येय तक पहुँचने के लिए अनेक तरह की विपत्तियाँ मेलते हे. 
और यातनाएँ सहते हूं । 

लिस आदमी में उत्साह नहीं दे, साइस की आग जिसके 
हृदय में नहीं जल रही है, जो अपने से बलिष्ठ शक्तिशाल्लों का 
साधन समझता है, वह इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। 
इस तरह के मानसिक आव ही दासवृत्ति के झोदक हें और 
समता तथा स्वतन्त्रता के भाव बिरोधों हैं। सोचने की बात है. 
कि किसो से यह योग्यता कहाँ से आ सकती है कि वह तुम्दार 
हृदय की बात समझे | इसलिए उसे इस बात का अधिकार 
कहाँ है कि बह तुम्हारे झिए कार्य-विषर्ण सेयार करें। 

एक युवक ने मेरे पका एल भेजा है । उस पत्र में वह सुश्तसे 
पूछता है कि मैं आरंश “5: प्रकार कहूँ। जिस नवयुब॒क ने 
अपने जींवत का लदूंदा है... 7. किया है, "गो अपने ध्येय तक 
पहुँचने के लिए हृदय मे 77 | थक अपने जीवन को सार्थक 


चनाना चाहता है, छड् हा. हरत “ा अजब नहीं कर सकता। 


जितने बढ़े-बड़े छोग ह' ल्‍० | दादाभाई नोरोजी से छेकर 
सहात्मा गाँधी तक--लोो £/ समय भी बर्तमान हैं और 
जिन्होंने भपत्रे जीवन की साथंक एवं सफछ बसाया--सनमें 


३४9छ सफके जा चर 


से एक ने भी इस तरह का प्रश्न किसी से नहीं क्रिया था । 

यह संघर्ष का युग है। इस थुग में या तो हमें ठेलनेवालों 
अदा ठेछे जानेवालों में दो में से एक में अवश्य होना पड़ेगा। 
अयर हम किखी घटना के घटित करने का यज्ञ नहीं करते हैं 
सो चबद् घटना नहीं धहित हो सकती। काहिक और सुस्त आदसी 
जो अपने हृदय की अवस्था से भरी परिचित नहीं है, जो सदा 
अस्थिर रहता है, जिसमें कारय-टढ़ता नहीं है, कभी भी कोई 
काम नहीं कर सकता । अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो 
तो तुम्हें उल्ल शक्ति को जगाकर काम में काना पड़ेगा मिस 
ईश्वर ने तुम्हारे अन्दर भर दिया है! स्राथ ही सुम्दारे श्यास- 
पास ज्ञो शक्ति छित्तराई पड़ी दै उसका भी प्रयोग करो। 

ओ तुम्हारे सागं का बाघक हो रहा है, जिससे तुम्हारे 
काम में अडचन पढ़ रहो है वह्दी तुम्दारा साधक हो सकता है, 
अगर तुममें आगे बढ़कर काम करने की तत्परता है। 

आगे बदने की समता, चरिश्र-बल, घुन, हृढता आदि ऐसे 
गुण हैं. ज्ञो घटना को आप-से-आप सामने बुछाते हैं । अगर, 
चुपचाप बेठकर किसी को बाद देख रहे हो कि ठीक ससय पर 
बह तुम्हें बतढाएंगा कि किस तरह कार्य आरम्भ करना चाहिये 
अथवा आगे बढ़ना चाहिए तो तुम्हारी भी बह्दी गति होगी ज्ञो 

म्हारे समान प्रतीक्षा करनेवाछों की हुई है ! 

आगर हम कोई कास करता चाहते है तो हमें उसके छिये 
ठुरत तैयार दो जाना चाह्िए तब तो टूठे-फूटे हथियार से भी 
दम' छड़ सकते है. और उन्हीं से अपना काम चछा सकते हैं । 
कंगर हमारा शरीर उस ज्ीवट से बना है जो किसी बाहरी 
सहायता को अपेक्षा नहीं करता, सदा अपने ऊपर निर्भर 
रहता हैं,' बाघाओं और कठिनाइयों को देखकर घंबराता सही" 
तो यह अवश्य ऊपर छठेंगे। 
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स्वर्गीय छोकमान्य का कहना था कि ईश्वर सवा तत्पर का 
धाभ्र दैता है। बात सी ठीक है। जो अपने काम के छिए हर 
लग से तैयार है, चोकन्ना है उसी का बह साथ देता है । 

तुम्दारे सामने का द्वार तुम्हारे किये बन्द है, क्योंकि तुम 
खोछने का साहस नहीं करते | तुम आकर द्वार पर बेठे हो कि. 
साली भिक्के तो इसे खोलें। इतने में दूसरा व्यक्ति जो तुमसे 
खल्ता-पुरज्ञा है, ठेज है आगे जाता है ओर धक्का देकर दरवाजा 
खोलता है और घुस जाता दे । जिसने हृढ़ संकल्प कर लिया है 
लाकत भी उसी का पक्त केदी है । 

जिस आदमी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि में अमुकक 
काम के छिये विचार करूँगा अथवा चेष्टा करूँगा बह कुछ भी 
नहीं कर सकता। जिस हृदय में हृढ़्ता है ओर संकल्प हे उसे 
कोई भरी नहीं रोक सकता । किससे नवयुवक्त इतने तत्पर होते हैँ 
कि उन्‍हें रोकने का प्रयास करना भी बेकार हो ज्ञाता दे । में एक 
छड़के को जानता हूँ। उसके मागें में हर तरह की अशुविशाएँ 
हैं। न भोजन का ठिकाना है और न फीस का, फिर भी उसे 
डाक्टर होने की घुन पढ़ी दे ओर आशा हे कि स्राल-भर में 
ही बह डाक्टर हो ज्ञायंगा। हर तरह की कठिनाइयों को शेलकर 
भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा हे। इसी तरह के ओर भ्री अनेक 
हैं । उनकी बंदकिस्मंती ने सब कुछ दर छिंया है, पर उनके. 
साहस पर बह द्वाथ नहीं छगा सकती है । 

कितने ऐसे भी नवयुवक मिलते हैं. जिनके सासने इस तरह 
की कठेनाइयां नहीं थीं फिर भी वे सफल नहीं ही सके । अपनी 
असफछता का कारण वे आराम को ही बतलाते है । वे कहते हैं 
कि अब हमारे विधाता ही बाम हो गए तो हमारे पुरुषार्थ से 
क्या है! सकता है। पर दृढता जो काम उठाती है उसे कुछ भी 
असम्भव नहीं दिखाई पड़ता । 

श्ठ 


$ ६87 सफर जाबक 


, * 'भाग्य-भरो्ते जो रहता: है वह भी इस तरह की -बहाने- 
बाजियों पेश करता है, जिसने हृद संकल्प क़र लिया है छसके 
सांग में ये सब बातें नहीं आती |:जिस भाग्य को तुम्तः अपने 
अछे-खुरे का विधायक सम्रभते दो यह तुम्दारी,हो कस्पना है। 
जी कार्म/सुम करना चाहते हो उप्तका फलाफ़क भाग्य पर नह्दी, 
बल्कि तुम परं- निभेर:है। भाग्य ने जो पासा. फ्रेंका है. उसे 
बदलमे-की तुममें शक्ति है, तुम्हें भी अवसर मिंडते हें, ; उनके 
दैयोग की योग्यता के अनुसार ही तुस,अपने भाग्य में देर 
कर सकते दो ! 03 03.56 

एक आदमी, सदा यही. कहा क़रता था. किअगर मेरे, सिर- 
पर सेहस्थों का बोझ न होता:वो में संखार को जीत कर अपने 
बंद में कर सेता, पर जिस अवस्था में में प्रढ़. गया हूँ, कुछ नहीं 
करे सकता ! भाग्यवश उलल दिन वह अचसर उसे मिल गया । 
कुटुम्ब का भार उतर ग़्या.और: उसे कास , करते का अचलर 
मिंछा | ,त्तब जद्द कहने ख़गा-- मैं! किस छिये प्ररिश्रम कहूँ: 
अगर इसका सुख भोग़नेवाछा मेरे कोई द्वोता तोः मैं कास करने 
के लिये उत्साइ, प्रहण करता, ,पर जब मेरे, आगे:बीजे.. कोई नहीं 
है ता में; न्यथे परेशान कंयों होमे,जाऊँ |१ - | , ५; * 

-आज्िसी आहँमी हमेशा कुछ-न-कुछ बह्चेतत्रा किग्रा कंणता हैः। 
उसके मार्ग में स्का बाधाएँ दिखाई देंगी, जिन्हें बह नहीं पार 
कर सकता | पर जिसने हद संकल्प कर) जिया है. उसके कोश 
बाधा! ब्रावद हैं.ही/नहीं,।.. असुविधाएँ, विरोक्, ब्राप्ता आदि 
से चह प्रौढ: दो होता रहता है। वह अपनो घुन में इतना पक्का 
है कि उसका काम: भाग्य से आप ही सरल द्ोता जाता है। 
इसी तरह की हृद्ता उच्च आत्माथों में पाई जाती है । 

स्वर्गीय छोकसान्य में यही गुण था | महात्मा गांधी में यही 
झुण है । जो काम वे हाथ में लेते हैं उसके लिए हर तरह से 


धुरुषाथे श्छ्छ 


तत्पर इहते,ह ! इसके छिये शिक्षा की जरूरत रहती है। 
और मद्दाप्मा भी फाछतु समय को अध्ययन में ही लगाते है । 
अगर:विपत्तियों और बाधाओं का भय, महात्माजी के ऊपर भी 
बह्दी प्रभाव ढाछता जो उसने अन्य भारतीयों के ऊपर डाला 
तो पझंसार की बातें जाने दीजिये इस देश में भी उनकी पूछ 
न होती । जैसे करोड़ों आदमी-भ्ाएं, और गए अर छतें, 
किसी ने नहीं ज्ञाना उसी तरह ये भी चले जाते किसी: ने 
न. जाना हीोता। , पर उ्होंने देखा कि हृदय में कोई 
शक्ति ब्ेठो हुई कह रही है. कि तुम ,संघार का. उद्धार , करने 
के छिए' आए हो और उन्होंने उसकी अप्रेरणा के, अनुसार 
कास ऋरना आरंभ क्रिया | जहाँ इनके साथियों ने. निराशा का 
घोर अंधकार देखा वहों इन्हें आँख का निर्मेल प्रकाश दिखलाई 
दिया | इसके जीवस, की घटनाओं पर, विचार कीजिये। आरंम 
से छेकर आज तक एक गति रही है अर्थात्‌ ये विपत्तियों की 
परवा न, करके सद्‌। काम में, सत्पर रहे. है * 

अगर हम इस ड़र से काम नहीं करते या काम में द्वाथ नहीं 
लगाते, कि यह काम अर्संभव-है और हमसे नहीं हो सकता तो 
इम अपली थोस्यता को कभी प्रस्फुटित नहीं कर सकते । -,इंतिहाल 
की धटमाओं का. मनन क्ौजिय । आप देखेंगे कि प्रत्येक घटना- 
एक, समय असंभव दो. प्रतीत होतीं शी | जो काम अधिकांश 
आदरमियों को असंभव प्रतीत हुए उन्हें किखी-त-किसी ने  संभद 
समझा और किया । यदि उसने, भी असंभव समझ कर ' छोड़ 
ईदया दीता तो आन संघार त्॒ जाने कहाँ पिछड़ा रहता । 

आधुनिक सभ्यता के प्रत्येक स्लाधन के बारे में यद्दी कहा 
जा सकता है। भाप से चढनेवाले इजिन से ऊेकर हबाई-अद्दाऊ 
तक के संबंध में केवछ यही दात चरिताथे है। इन सब बातों 
को जिध समय कल्पना की गई थी छोग हँखो उड़ाते थे; पायकछ 


हु हम संफदछ जीवन 


कहते थे । आज तो भछा इम छोग यह मानने भी छगे हैं कि 
विज्ञात से सब्र साध्य है। मनुष्य की कत्पना में जो बाद आ 
झकती है ढसे असंभव नहीं कह सकते। अब कोई भी व्र्धाक्त 
इृदता के खाथ यह कहते नहीं सुनाई देता कि यह असंस्व है, 
यह नहीं हो सकता! केवल कमजोरों के मुँह से इस तरह की 
बातें निकलती हैं। साइसी आदमी के मुँह से इस तरह की बातें 
नहीं निकरूती । 

अब अयास से ही हम अपना संगठन कर सकते हैं। अगर 
बाघाएँ मार्ग सें न रहें और हमें उन्हें दूर करना न हो तो उन्नति 
का भागे ही रुक जाय फिर तो सभी समान दो जादेंगे। जो 
आदमी दूसरों के सहारे रददता है बद्द कभी भी पूर्णता को नही 
प्राप्त दो सकता । ऐसे लोगों के लिये धनुभव शब्द कुछ नहीं है। 
क्योंकि उनमें वह योग्यता नहीं आती जिसकी प्राप्ति केजछ. 
पुरुषार्थ से संभव है। 

इस सरह के कितने हो आदमी प्रतिदिन सारे-मारे फिरते 
देखने में आते हें । उनमें किसी तरद्द को योग्यता नहीं है और 
से उनके जीवन का कोई खास उद्देश्य है। कभी वे इस काम में 
हाथ ढाछते है तो कभी उस कास में । उन्होंने अपनी शक्ति को 
इतना पुष्ट नहीं कर लिया है. कि ये ठीक मार्ग से चछ सकें और 
अपने आदर्श तक पहुँच सके | असल यात तो यद्द है. कि उन्होंने 
कोई ध्येय दी नहीं बनाया है । 

जैसे बिना दिशादशेक यंत्र के जदाज निर्दिष्ट मार्ग से नहीं 
अर सकता ओर न॒ निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच ही सकता है उसी 
तरद् बिना किसी लक्ष्य फो सामने रखकर. चलनेवाहा आदमी 
कोई काम नहीं कर सकता | अगर तुम संसार में कुछ- फरना 
चाहते हो तो अपने ध्येय को सामने रखे और कठिनाइयों को. 
डाँचते हुए वहाँ तक'पहुँचने का यह्लें करो | 


युरुषार्थे १७६९ 


अगर तुम दूसरों के ही सिर पर खेहना चाहते हो, दूसरों के 
आअमुभव से काम लेना चाहते हो, दूसरों के द्वारा परिष्कृत मांगे 
पर चलछमा हो ओर अपनी शक्ति का संगठन नहीं करना चादइते, 
अपना चरित्र-बल भ्रौद नहीं करना चाहते, अपनी कार्य-क्षमता 
का विकास नहीं करते तो तुम इस संसार में क्षणभंर के डिये 
भी नहीं ठहर सकते | यदि तुम वाह्तव में किस्ती योग्य बनना 
चाहते हो तो तुम्हें एक भी अवसर नहीं खोना चाहिए जिससे 
“तुम अपनी योग्यता बढ़ाने की संभावना देखते दो । 

जिसके जीवत का कोई दरुद्देश्य नहीं है, ओर उसको सार्थक 
करने की शक्ति और तत्परता नहीं है उसका जीना न जोना 
बराबर है। जहाँ इस जीवन /से संघर्ष ओर आगे बढ़ने को 
कल्पना मिटी यह जीवन भार हुआ । किसी उद्देश्य को छेकर 
कास करने में दी उत्साह मिलता है । 


इस जीवन को सार्थक बनाने के लिये इसके छूच्य के सामने 
किसी मद्दत्‌ उदेश्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना 
कालिदास क शकुंतछा नाटक के छिये राज़ा दुष्यंत। हभारो 
साथकता उसी उद्देश्य पर निर्भर है। अगर इस संसार सें आकर 
हमने ईश्वर की प्रेरणा को अंशतः भी चरितारथे नहीं किया, मानव 
समाज की एक सी नया संदेश नहीं दिया, संसार की कुछ मी 
सहायता नहीं की तो हमारा जन्म भ्रहण करना निष्फछ है। 
अच्छा तो यह होता कि हम पेदा ही न होते । 

हमारे लिये दो द्वी मार्ग हैं या तो हृढ्प्रतिन्ष होकर कास 
करें और कुछ कर दिखाएँ अथवा छदासीन होकर पढ़े रहेँ और 
संसार के साथ चछते चछे जायें। यदि हम गिरने से बचना 
आाहते ६ तो हमारे छिये केवछ यद्दी उपाय है कि हम जाज दी 


श्द्व सफल जीवन 


जलल्‍दीं और देरी की परवा न. करके, अपने कास से पीछे नहीं 
इंठेंगे ओर उसे पूरां करके दी छोड़ेंगे. 
एक बांत और । किसी कांस में छरगे रहने की हृढ़ता, 
सत्परता, इंढ-संकल्प आदि का स्वास्थ्य से कम संबंध नहीं है ! 
किसी हद तक तो शरीर-बल ही सब्रसे प्रधान है। जो बीमारियों 
का शिकार है बह कुछ नहीं कर सकता । इसी तरह मानसिक 
बुर्बछता भी उपेक्षशीय नहीं है, क्योंकि ईश्वर जन्म से किसी को 
(रीरिक या मानसिक दुर्बलता नहीं देता। वह्द तो बलिष्ट ओर 
शांति-संपन्न दी पेदा करता है । 


“११ 
.. इमानदारी और सचाह “7 


भूमि कीतियंशों लद्धभीः पुरुष प्राथंयन्ति हि । 
सर्प समनुवतन्ते  सत्यमेव. मंजैसंतः ॥ 


सफछता की जड़ ईमानदारी है। चाहे तुम क्रीवन की किसी 
भी अवस्था मैं क्‍यों न हो, अगर तुम ईमानदार नहीं हो दो कुछ 
भी नहीं हो ! इस संसार में ईमानदारी का सुकाबका करनेचाला 
कुछ नहीं है | इसानदारी खश सोना है जअद्दोँ चाद्दों छे जाकर उसे 
भ्ुना लो । 


यह युग बेईमानी का युग है। इस समय चालबाजी औंर 
धोखेबाजी का बाजार गर्स है! अगर अत्युक्तिन दो तो निःसंकीच 
कहना पड़ता है कि आजकल व्यापार ही इस बेईसामी, चालबाजी 
और जुआचोरी पर चल रहा है। फिर भी ईमानदारी और 
ईमानदार की कदर सबसे अधिक है। बल्कि आजकछ इसकी 
मर्यादा और भी बढ़ गई है और दिन-दिन बढ़ती जा रहो है । 
शायद ऐसा समय कभी नहीं आया था जब व्यवसाय में ईमान- 
दारी की इतनी अधिक कदर थी | 


आजकल के नवयुषक चरित्र को कुछ समझते दी नहीं है, 
उसे एकदम गौण मानते है| उनका प्रधान छद्ष्य फुर्तीछापन, 
चतुराई, सूक, चाढाकों और प्रभाव पर रहता है। ईमानदारी 
ओर सचाई को तो वे कुछ मानते, दी नही.) 20 


र्‌छ० मफछ जावन 


किसी समय व्यवसाथ रे उल आलसी का सबस अधिक 
कदूर थी जो बहुत नेन और चाढाक समझा जाता था और 
दूसरों से अधिकरायिक ह्ाभ उठा सकता आा | पर झाज त्रह् बात 
नहीं रही । अगर इसने समाज को अपनी ईमानदारी, नेकनीयती 
ओर सच्श्त्रिता का पूरा विश्वास दिला दिया नो मिश्रय ज्ञानिए 
कि हमारा आारंस बहुत अच्छा हुआ है। अब हमारे सार्स से 
फिसी तरह की कठिनाई नहीं रह सकती | 

संसार का अधिकतर कास ख्याति ( नाम ) पर चछता है । 
इसी के अनुसार बाज़ार में साख चलती है। किसो के साथ 
कारवार करने में लोगों के दिल में पहली बात यही जाती है कि 
क्‍या यह ईमानदार है! क्या इसकी बातों पर भरोसा किया जा 
सकता है ? क्य यद्‌ अपनी बात पर रहेगा! इन्हीं बातों के 
संतोषजनक उच्चर पर किसी की साख निभेर है। 

किसी बड़े भारी बंक का कहना है कि केवल्न बात पर करोड़ों 
रुपये फेंक दिए जाते है' । आज भी ऐसे अनेक आदमी है' जो 
अपनी हैसियत से एक पाई भी अधिक छेना नहीं चाहते । इसी 
तरह एक दूसरे बंक का कहना था कि यदि एक गरीब ईमानदार 
ओर एक जुआचोर धनी मेरे यहाँ उधार छेने आए तो मैं उस 
इमानदार गरीब को ही रुपया उधार देला अधिक पसंद करूँगा । 

में दो रोजगारियों को जानता हूँ | उनको दैसियत दस दजार 
झूपये की भी नहीं है पर वे छाखों का कारबार करते है' क्योंकि 
बढ में उनकी साख है | उत्तको सफछता को कुंजी उनका 
चरिक्र है। 

' 'हवडड के प्रसिद्ध राष्ट्रपति इरछियट मद्दोदय का कहना है. कि 
तुम्हारे खम्रय के छोग तुम्हारे संबध में क्या राय रखते है', यह 
शुम्दारे लिये सबसे बढ़ी वात है । इससे हमारा अभिप्रगय यह नहीं 
है कि तुम्दारें जान-पदचानबाढे तुम्हें कैसा सममते हैं । कितने: तो 
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मुम्हें ज्ञानवे ही न होंगे, देखा भी न होगा | केवल सुत-छुनाकर 
अपनी सय कायम कर छी होगी, पर यह है सबझे जरूरी 

असदहयोग आंदोलम पूर्ण विकास पर था। देश वेरोक टोक 
आगे बढ़ता जा रद्दा था । बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी दो 
चुही थी । एक दिन और,बस फतह अपनी थी । इसी संभय देश 
के एक कोने से भयानक घटना का समाचार मिला | एक अठाश्दे 
चब के छड़के से ल्लिव्य भेजा, अगर यहाँ की अमानुधिक घटना 
का हृदय विदारक दृश्य बापू? अपनी आँखों से देख लें तो जलि- 
याँबाछा के हत्याकांड को भूल जायें | 'मदात्माजीने बहीं से पैर 
पीछे इटाया | लोगों ने ढछाख सिर पीटा, पर किसी की एक न 
चली | क्यों ? इस लड़के की बात को इतना भरोसा था कि जो 
कुछ बह कहता है सच कद्दता दे और इसी एक विश्वास ने इतना 
भागे संगाम पछ-्मर में स्थगित कर दिया । 

ईमानदारों ओर निष्कल्ंक जीवन के सम्नान मनुष्य का 
सहायक और कुछ नहीं हो सकता। सचाई के समान पोख्ता 
चूसरा गारा नहीं | अगर तुमने यह दृढ़ कर छिया है कि किसी 
भी अवस्था में हम झठ नहीं बोलेंगे तो तुम्हारा जो उपकार होगा 
किसी दूसरी बात से नहीं हो सकता | ईमानदारी और सचाई 
जीवन की नींब को प्रोद कर देती है। 

महात्मा गाँधी ने चकालत पेशे में यह सिद्धांत बना लिया 
था कि चाहे हमें एक पैसे की भी आमदनी न हो, पर हम मूठा 
मुकदमा हाथ में न लेंगे । झठा मुकदमा छेकर, जिस समय में 
इजछास पर खड़ा दोकर बहस करना आरंभ करूँगा सेरी आत्मा 
कहेेगी, गाँधी ! तू झूठा दै तू मूठा ।! उस समय मैं सब छुछ भूछ 
जाऊँ गा और यही बात मेरी जबान से जोर से निकछ पड़ेगी ! 

महात्माजी की सफलता की कुंगी क्या है ! केवल ईमानदारी । 
उनकी बात छोग इसी लिये मानने को तैयार द्वो जाते है' कि छोग 
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आनते- है' कि जो कुछ थे कहते है' सच समझकर कइ्टते है | लोगों 
ने देखा है कि ये खितते तत्यवर है उतने ही इम्ानदार और 
सिद्धांतों के कटटर है'। उनसे जन्‍्हें कोई भी, शक्ति हृटा नहीं 
सकती | इसी ईमानदारी श्र तत्यरता के कारण भारतबायी 
आज उन्हें ईशतर समभते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे जनता का 
विश्वास सहीं डिंग सकता । * 

ईमानदार आदमी सदा सच चोलता है। सचाई ईश्वर को 
आधाज है। सच बोलनेवाला आदमी सदा पक्तपात रहित होता 
है। जो कुछ वह फहता या करता है, उयक्तित्व का रूयाक्ष रखकर 
नही कहता, नहों करता। उसका छश्ष्य तो सिद्धांत रहता है 

किसी एक आदमी की बात औरों को बात के सामने क्‍यों 
इतनो मानी जाती है ?, क्योंकि लोग समझते हैं. कि यह सच 
कह रहा है। नीति भी यही कद्दतो है--- 

ये बदन्तीह रुझानि आशुत्यागेष्प्युपरि्यिते । 
प्रसाणसूता भूतानां दुर्गाग्यतितरन्ति ते ॥ 

उसी के ऐसा दूसरा आदमी वही बात उस ढक से कहता है 
पर ढछोगों का दिछ नहीं भरता, उसका कुछ असर नहीं पढ़ता | 
क्योंकि छाग जानते हे कि इस आदमी का कोई सिद्धान्त नहीं 
है, इसकी बातों का कोई एतबार नहीं है। चाहे आप नेता हें, 
या चर्क ज्ञ हैं, डाक्टर हो, या सौदागर हे, था कारखानेदार हें 
आपकी सफलता आपकी बातों पर निर्भर करती है। कितततो 
कंपन्नियाँ खुछती हैं. और पूँजी का अभाव न दवोने पर भी नहीं 
चछती, क्‍योंकि जनता उसके संचाछकों का भरोसा नहीं करती । 

फ्रेबल रुपया पेदा कर छेना ही सब कुछ नहीं है | व्कार 
रुपया पैदा करने की चिंता में हमने अपना चरिभ्न बिगाड़ डार्ठा 
तो हमने बड़ा खुरा खौदा किया । बेईसान, चालबाज, जुभाचोर 
आदमी से बुरा इस ससतार में कोई नहीं दे । 


ईसानदारी और सचाई १५५ 


इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि रूपया कमाना इसारा 
बह्थ नहीं होता चाहिए । यह सबके लिए आवश्यक है; पर 
रुपये की धुन सें हमें अपना चरित्र नहीं बेच देना चाहिये । यह 
अभीष्ट नहीं है। “आदमी अपने पेशे में तो चतुर है, पर 
व्यवहार का लचर है? यह बात सुनने में कितनी लज्ञाजनक 
भालुम द्वोती है। 

घनिकों में अधिकांश ऐसे ही पाए जायेंगे जिनमें चरिश्ववत्त 
का सर्वेथा अभाव है। चाहे उसके घर में अतुछ सम्पत्ति ही 
क्यों न भरी हो, पर उनके पीछे कोई उनका नाम तक नहीं छेता । 
उसका अन्लुसरण कोई भी नहीं करना चाहता | 

संसार धन का गुलाम नहीं है ; आदमीशत का गुलाम है 
ईमानदारी का गुलाम है, सचाई का गुलाम है। हम छोर' 
आदमी की उपासना करते हैं, रुपये-पेसे की नहीं | 

संसार में जितने बढ़े आदमी हो गए हैं उनके ज्ञीवन-चरित 
का अध्ययन कीजिए, आप देखेंगे कि उनके पीछे कोई असाधारण 
शक्ति थी। जाप देखेंगे कि व्यावसायिक उन्नति के सिवा उनके 
पीछे और भी कुछ था अथौोत्‌ सचाई और ईमानदारी । उन्‍होंने 
सदाचार को रुपये क्‍या प्राणों से बढ़कर समझा। उनसे बातचीत 
कीजिये, आपको मालूम हो जायगा कि आप रुपये से उन्हें वहा 
में नहीं कर सकते | वे अपने ब्रत में हिमालय से भी कड़े है | 

उन्ही में से एक महात्मा गाँधी हं। जिस समय इन्होंने 
सत्याग्रह का बीड़ा उठाया था वे समझते थे कि इसके लिये क्‍या 
क्या मेढछना पड़ेगा | उन्होंनें उसे झेला, पर एक कदम भरी पीछे 
नहीं इटाया | उन लोगो' नें सिद्धान्त के लिये अपना स वेस्त्र 
स्वाहा कर दिया है, जेक्ष गये हे, प्राणो' को भी संकट में 
डाला है! ह 

सदाचार के संसार की यही व्यवस्था है कि अगर आदमी 


१७5६ सफल जीवन 


प्रवेश करना चाहता है तो उसे सच बाॉछना देोगा। प्रकृति के 
नियम छदा मूठ और दगाबाली का गछा घोंदने के छिये तैयार 
रहते हैं, अम्निस विजय सदा सच्चे का मिललसी हे। किसी 
व्यक्ति का जीवन अन्त तक देखिए आपको मात हो जायगा 
कि उसकी चाछाकी, चातुरी, फुर्तीलञापन, आदि अन्त में कोई 
काम नहीं देता । 

किसी दूकानदार को ले ज्ञाजिए | अगर चद ईमानदारी से 
ज्ोदा बेचता है तो दूर-दूर से भी लोग उस्री की दूकान पर जाते 
हैं। क्‍यों ? छोग जानते हैँ कि एक बच्चा भी पैसा फेंककर वराजर 
चीज छा सकता है। अगर किसी तरह की मूछ द्वो राई है तो 
ठीक कर दी ज्ञा सकती है। बात छोटी है, पर मांके की है! 
चुनार में एक बिसाती है। आस-पास के गाँवों में उसका नाम 
प्रसिद्ध है। छोग़ राह-चछते को भी पैसा देकर कह देते हैं, 
'सेया ! साव की दूकान से दो पेसे का नमक ले छेना। क्योंकि 
लांग जानते हूँ कि साव डॉड़ी नहीं मारते, धूर नहीं तौछ देते, 
धांखा नहीं देते । 

संसार में जद्दोँ-कद्दी' दो आदमियों का संस रहेगा, बही' ईमान 
दारी और सचाई की जावश्यकता पड़ेगी । यह गुण इतना प्रबत्न है 
कि अपनी छाप सबपर क्गा देता है यहाँ तक कि यह और सब 
कमो पूरी कर देता है। चाहे दसमभें कितनी भी कम योग्यता 
क्यों म हो, अगर हम ईसानदार हे ता हमारा मार्ग खुला दे, 
हम सद। आगे बढ़ते ज्ञायेंगे। क्योंकि इससे पक ता हमारा 
मन स्थिर रद्दता है, दूसरे अन्य छोग हमारा विश्वास करते हू 
और ये ही हो सफलता की कुञ्षियाँ हैं ! 

ईमानदारी और सचाई हृदय के सच्चे दद्गार होने चाहिएँ । 
केबछ सांसारिक छाम होते देखकर इन्हें अपनाने में चरित्र-बल् 
नहीं मिल स' ता । 


भा 
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केवल बुराई न करन्स ही सच्चरित्रता की निश्ञानी नहीं है । 
हसके प्रतिकूछ आचरण से ही चरित्र-बल् बढ़ता है । चरित्र-बक् 
क्रियात्मक है, निषेधात्मक नहीं । जुरी बातों को छोड़ने से ही 
काम नहीं चढछ सकता । ये तो चंरिश्रनाठन के श्रकाश्शंदर के 
साधन है। , 

बुरा न होकर भी एक आदमी अछा नहीं हो सकता । वह 
बुराई न भी करता दो तो संभव है कि वह कभी-कभी इसानदारी 
के पथ से बढक जाय) एक मित्र ने भेरे पास छिखा था कि 
बर्तमान समय के घर्मोथ्यक्ष इतने अच्छे हैँ कि बेकार हो! 
ल्कीर के वे इतने कट्टर फकीर हो रहे हैं कि कोई काम करने 
नहीं देते। परिणाम यह हो रहा है कि समाज उससे विमुख 
होता जा रद्दा है। समाज जबानी जमाखचे का पश्षपाती नहीं 
है। बह तो सब बातें प्रत्यक्ष देखना चाहता है । 


इसने किलने आदसियों को बड़े अभ्रिमान के साथ कह्ददे 
सुना है, “हमारे छड़के में एक भी दुग्गुण नहीं है ! न तो सिगरेट 
लंबाकू पीता है, न नशा-पानी खाता है और न मूठ बोछता है । 
गंदी बात भी कभी मूँ ह से नहीं निकालता ।? पर इसने देखता है. 
कि इतने निषेधात्मक गुणों के होते हुए भी ऐसे लड़के सदा 
कंमझोर पाए गए हैं। ऐसे बहुत-से' छोग भिलेंगे जिनमें किसी 
तरदइ का दुर्गुण नहीं हे, फिर भी वे किसो योग्य नहीं। उनकी 
कोई गणना नहीं। उनका कहीं भी प्रभाव नहीं पढ़ सकता । 


जिनकी सदाचारिता का कुछ मूल्य है, इसके खिये जिनकी। 
कुछ कदर है, उनका चरित्र-्गठन केवल बुरी आदतों से दूर 
रहने से नहीं हुआ है। उन्होंने अच्छी आदतों पर अनवरत 
आचरण किया है। जिस सिद्धांत को उन्होंने उठाया है उसे अंत 
तक पाला है। पन्‍्होंने सचाई को पूणो नत्परता के साथ अपनाया 
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है। क्रियीत्मक को कदर है, केवल सिवेधात्मक होने से काम 
नहीं चछ सकता ! 

जिस मनुष्य के पास केबछ इस गुणों ऋ और क्षिक्षी तरह 
की योग्यता नहीं है, उसे चाहिए कि बहू अपना यहा इस तरह 
स्थापित कर दे कि लोग उसके गुणों को समभने क्षगें । अगर 
इसने ऐसा नहीं किया है धो उसके गुण बेकार हैं । जिस दिन 
लोगों को ' मालूम हो जायगा कि यह आदसी ईम्रानदार और 
सश्चा है, अपने वसूलों का पथ है, साइसी है, हृढ़चती है, घुनी 
है, सचाह, ईमानदारों तथा न्याय के सलाम पर लड़ने से नहीं 
'छरता, यह सदा सचाई की आर दोड़ता है, उस दिन लाग उस 
पर भरोसा करेंगे और उपका आदर करेगे ! 

' लेबथुबक को संसार में प्रवेश करन के पहले दो प्रथशाण-पत्र 
अवश्य के छेने 'चाहिए | पहलछा ईमानदारी का और दूसरा 
तत्परता का । अगर चरित्र पर किसी तरह का घब्या नह्दी है 
ओर सौदा साफ ही रहा है, किसी तरह का कदाक्ष नहीं किया 
जा रद है ता उप्तके मुंकाबिढ़े में किसो बात की भमणना नहीं 
है। जिस समय इम अपने अतोत जीवन को जार दृष्टि फेरते हैं 
भोौर देखते हू, कि व सदा निष्कलंक रहा है तो हमें कितनी, 
शांति मिल्धती है.? कया इस तरह की शांति अत्येक प्राणी के छिये 
अभरीष्ट ज़ी ताप 
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क दिन में अपने एक व्यापारी मित्र से सिलने गया। वे 
चड़े भारी व्यापारी हैं ओर सब कुछ अपने हाथो से क्रमाया 
है । मैंने देखा कि उनके सामने को दींचाछ पर मोदे-मोदे अक्षरों 
में लिखा है, 'सबसे मुश्किल काम सबसे पहले. करो'। मैंने 
उनसे इसका अभिप्राय पूछा | वे कहने, छरे--काम टा्ढेने की 
मुझ में बड़ी बुरी आदत पड़ गई थी । जिस काम में मेरा मन 
नहीं छगता था, अश्ववा ज़ो काम मुझे कठिन सालूस द्वोता था, 
उसे मैं सदा दूसरे दिन, के छिए टाल देता था । इससे मुझे अनेक 
तरह की कठिनाइयों में पड़ता पड़ता था। तब छांचार होकर 
मैंने यह लिखकर आँख के सामने टाँग दिया.। धीरे-धीरे मैं 
पिछड़े हुए क्राम को संभालता गया , और जाज मेरी यह दक्षा है 
कि सम्रसे कठिन काम पर मेरी दृष्टि सबसे पहले जांती है। 
जिन कामों को... आगे कठिन और दु:साध्य समझकर मैंने टॉंछ 
दिया,था, - उन्हें जब मैंने हृढ़ता और तत्प॒रतों के साँथ हाथ में 
छिया वो मुझें मालूम हुआ कि वे बड़े दी,सहल काम' है | यही 
मेरी सफछता का रहस्य है । 

कितने छोगों को विफल होने का यद्दी कारण दोता है कि 
वे जिस कास को कठिन अथवा रूखा समझते हैँ, नदी करते । 
जिसे करने में उनकी तबियत छगती है अथात्‌ जो बहुत दी 
सरछ है, उसे तो वे तुरत उठा ढेते हैँ. और कड़े काम को टाह़ते 
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जाते हैं और उसे टाछने की भी कोई नियत अवधि नही रहती ! 
साथ दी-साथ रोज-रोज आनेवाली फंठियाई उतके मस्तिष्क पर 
इतना अधिक अभाव जमाती है कि वे एरोशान हो जाते हैं । 
पर उस सम्रय उनको सम्रन्न में यह बात नहीं आती कि इस 
तरह की प्रतीक्षा और जी चुराना ग्रोग्यता का भातक है और 
बल को घटा देता हैं। ऐसे श्रादमी के खिर पर एक बोझ पढ़ा 
रहता है. कि अञ्लक काम अभी तक करता है। इसका असर 
उसके सन पर पढ़ता है और उसका मिजाओ सिसखचिढ़ा हो 
जाता है, मन्र को ताजगी, सरसता और सतत्छेशा का क्षोप दोः 
जाता है । 

जिन्हें जीवन में सफछता मही' सिकू सकी है अर्थात्‌ जो 
निष्फछ रहें हैं उनके ज्ञीवन का इतिद्वाल उठाकर पढ़िए । मालूम 
होगा कि उनकी विफठता का एकमात्र कारण यही रहा हैं कि वे 
अपने जीवन में कड़े और कठिन एवं नीरस कास को सदा 
टाढते गए हैं. और उसे करने से जी चुराते रहे है । रद सबसे 
भारी भूछ है। इद्नियों के धीरे-धीरे प्रयोग से दी हममें पूर्ण 
योग्यता आती है और इंसका अंतिम फल्न भी यही है। 

ऊपर हमने जो कुछ लिखा दे उससे हमारा यह अभिश्राय 
नदी' है. कि हम अपने कासों का कठिनाई के दिखाब से कस 
बाँध लें और उन्हें करना शुरू कर । इमारे कहने का अंभिप्राद 
क्रेवठ इतना दी दे कि जो कठिन काम इमारे हाथ में का जाय 
सस्ते छोड़ना नहीं चाहिए। हस उससे जितना जी चुरापँगे वह 
उतना दी कटिन प्रतीत होगा ।! जो आदमो इसी तरह की आदत 
डाछ छेता है, उसमें चह हृढ़ता और ताकत नहीं रह ज्यदी कि 
संमय पड़ने पर कठिम काम कर छे। 

अभी द्वाछ्त में ही एक आदमी की निदा में थह्‌ समाचार 
निकला था कि वह अपनी बात का धनी नहीं है। कठिन काम 
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करने का उसे साइंस नदी है वचन तो उरूने दे दिया, काम 
भी बुरा नहीं है। पर उसमें शक्ति नदी है कि वह द्वाथ 
लगांए। ऐसे आदमियों की कमो नहीं है। थे जागे तो बड़े 
उत्साई के साथ सदिच्छा से आते हैं, पर जिस समय काम 
करने का समय जाता है वे बगलें झाकने छगते हैं. और सबसे 
सहत्ठ काम में ही द्वाथ लगाते हें । वे छोग सोचते हैं कि जिस 
तरह वचन दिया है उसी तरह उसे तोड़ भी सकते हैं । पर 
जल्दी अथवा देर में भांग्य अपना कड़ा पंजा हमारी' गर्दन पर 
रखता है और धक्का देकर हमें बाहर निकाल देता है । 

एक आदमी की यही हाछूत थी । वह मत्येक काम के दोनों 
पहलुओं को समझ लेता था। जो पहलू उसे सद्ृल मालुम होंता 
ससी से चल्नता, चाहे बह सही रहा दो था गलत । परिणास 
यह हुआ कि जन्सभर उसके चरित्र का गठन नहीं हुआ | समस्त 
आीवन उसने द्ाव-हाय में बिताया, पर कद्दने ठायक एक भी 
काम नहीं किया | उसे कभी भी अवकाश नहीं मिला । जो कुछ 
उससे किया है उससे चरित्रहोनता का परिचय मिलता है। 
यह बुरी आदत उसे शक्ूछ से ही पढ़ गई थी। वही आज तक 
चली आ रही है। परिणाम यद्द हुआ है कि समाज से उसकी 
मिलती नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता की 
कोई भी आशा नहीं करता | 

अगर इस काम करना चाहते हैं और इस संसार में कुछ 
ख्याति पेदा करने के भी इच्छुक हे तो हमें कास से जी नहीं 
चुराना चाहिए। बिना इस तरह काम किए वो हममें योग्यता 
आ नहीं सकती । फिर ज्ञोग ऐसा करते क्यों हैं'! केबछ इसलिए 
कि वह क्रास बहुत्त ही कड़ा है ओर कठिन परिश्रम की आबश्य- 
कृता है और उससे वे मारते है | ' ़ 

जो तबयुबक इस संकल्प से ज्ञीबन में प्रवृत्त होता है कि 
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हम अपनी परिस्थिति से पूर्ण ज्ञाभ उठाकर जीवन की अंतिस 
स्रीढ़ी पर पहुँचेंगे, वद् किसी भी कास से सुँद ले मोड़ेगा, 
जिससे वह ऊपर छठने की संभावना देखता है। पर इसके 
प्रतिकूल हमलोग अतिदिन देखते हे कि सैकड़ों लवयुवक इसके 
विरुद्ध आचरण करते है । जानते है कि 'कडुवी ओऔषध बिन 
दिए मिटे ले तन की ताप” ओर फिर भी कडुआपन का स्मरण 
कर पीछे हट जाते हैं । 

भसजबूत होने, धंढ़ दोने और शक्ति संपादन करने का-- 
जिससे हमारा चरित्र गठन हो सकता--एक दी तरीका है कि 
हमलछोग कड्ुवी ओषध! को आँख मूँदकर पी जायें। अगर 
आँख मूँदकर उसे एक घूँट में पी जाये तो इतना बुरा न लगेगा | 

सब बात मन की स्थिति पर निभर है। काम द्वाथ में लेने 
के पहले दी अगर तुम्दारे मन में यह विचार पेदा हुआ कि हम 
इस काम को उठाने के योग्य नहीं है तो तुम्हारी असफछता 
अनिवाय है। संसार में कोई भी कठिनाई या जटिलछता नहीं है, 
जिसे सुलझाने का साधन भी न तैयार हो, अगर तुमने पहले ही 
सोचना-विचारना आरंभ कर दिया तो तुम्हें ऐसी-ऐसी विपक्तियाँ 
दिखाई देंगी,जिनका कहना नहीं,पर तुम्हें काम करते समय कभो 
भी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा | जो कास हाथ में उठाओ, 
चेख लो कि उससे तुम्हें क्या छाभ है, तुम्हारी मर्यादा कहाँ तक 
आगे बढ़ती है, तुस्दारे अनुभव में क्‍या जुड़ता है, तुम्हारे चरित्र 
मेँ कितना दृढ़वा आती है। अगर तुम्हें ढाम को संभावना 
दिखाई दे तो उसे फौरन द्वाथ में छे छो | 

हम लोगों में से अधिकांश आदमियों की कसजोरों का यही 
कारण है, कि वे कठिन और नीरस काम करने से सदा जी 
चुराते है। जो काम करने में उन्हें तकलीफ सालूम होने की 
संभावना है, या उनके आराम में खलल पहुँचने को संभावना 
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है, छसे वे छूना भो नहों चाहते। इसका परिणास यह होता है 
कि उनका चरित्र च॑ंचछ और संकल्प ढीका द्वो जाता है तथा 
उनमें हृढ़ता नहीं रहती । 

हाथ में फोड़ा द्वो गया दै। चोरा छगवाने को आवश्यकता: 
है। पर छर के मारे चीरा नहीं छगबाते और महीनों हाथ को 
छेकर पड़े रहते हैं। यह भी वे जानते है कि चोरा छगवाने के 
बाद १० मिनिट भी दर्द नहों रहेगा, पर वे चौरे के दर्द को 
कल्पना से ही पस्त हो ज्ांतें हैं। इसलिए जब तर हर तरह से 
छाचार नहीं हो जाते, वे उस दुखदायो काम में नहों पड़ना 
चाहते । इसी कारण कितनी जानें चछी गई हैं, क्योंकि टाछते- 
डालते विष सारे शरीर सें फैक गया और अन्त में देखा गया 
कि चीरा छगाना बेकार है। इस तरह कित्तने आदमो ऐसे 
निकलेंगे जो आज साधारण चीरा छगवाना नहीं स्वोकार करते, 
पर आगे चछकर उन्हें पूरे हाथ से हाथ घोना पड़ता है । 

कठिन कामों की कठिनाई की कल्पना करके हम लोग 
कितनी मानसिक पीड़ा उठाते है और टालते-टाछते उन्हें इतना 
काठन बना देते हें कि फिर उसका करना भी अपख्॑मव हा जाता 
है। इस तरह की डरावनी बातें हमारे मन पर विकार डालता 
चली जाती है । हमारा छुख हर छेती हैं। इसे कर्मी भी शानित 
नहीं भिछिती । अवकाश का समय भी शान्ति से नहीं बोतता 
फ्थोंकि जिस काम को कठिन समझ कर हमने टाछ दिया है 
वह सदा बोझ को तरह छदा रहता है। स्पृतिपथ से कभी भो 
दुर नहीं होता। 

जो आदमी अपनो अवध्था पर सदा झंत्क करता है, इस 
शरोर पर दया दिखलाना चाहता है, इसे कठिनाई में नहीं 
डाछना चाहता बह इस जोवत में कुछ नहीं कर सकता। जो 
आदमी सफक्त ह्वांगा चाइता है उसे उतने ह। परिश्रम से काम 
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चरना १डग़ा जितने परिश्रम से बह दूसरों से के सकता है ! 
चाहे रसे काम भाए या न भाए पर यदि यह सफक्ष होना चाहता 
है त्तो उसे हर अवस्था के लिए तैयार रहना पड़ेया । इस तरह 
की आदत हमें छाभ की जाशा है, उसको रुखाई और निरसता 
पर हमें कभ्मी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसे तुरत करने को 
आदत डालनी चाहिए, इससे हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती होगी । 


भत्ता चंगा रद्दना किसे प्रिय नहीं है ? सब कोई आनते हे 
कि झूख और शान्ति का यही मूल है। पर कितने ऐसे छोग हे 
जो अपना स्वास्थ्य ठीक बनाएं रखने के रहिए जीम के स्वाद 
पुर काबू रखने को त्तेयार 6 ? थोड़ी कसश्त तक करना भहीं 
चाहते । इसे भंज्रट या जंआाऊ समझते है । वे सब काम अपनी 
इच्छा के अमुसार फरना चाहते हं। जो जी में आए खाना 
चाहते है, पहनना चाहते है, चाहे बह उनको शारीरिक स्थिति 
के अनुकूछ दो था नहीं | परिणाम थह होता है कि अधिक छोग 
ऐसे ही मिहछले है जिनका स्वास्थ्य देखने दी काबिल होता है। 
जीते हुए भी मरे के समान है । 


कितने नवयुव॒क ऐसे हैँ जो पढ़ना तो चाहते हैं, पर परिश्रम 
करता नहीं चाहते। साथियों के साथ बातचीत करने में जो 
समय बीसदा है उसे पढ़ने में छगाना वे नहीं चाहते। अगर 
कसी युक्ति स उन्हें शिक्षा दे दी जाय तो वे उसे ग्रहण करने 
के लिये तेयार है, पर वे सीघा परिश्रम करके श्राप्त करने का 
सार्य नहीं पकड़ना चाहते | थे अपनी स्वच्छन्द पपृत्ति की बंधक 
रखकर विद्या सीखना नही चाहते | यह उन्हें मंजूर नहीं है । 

कितने ऐसे है. जो ज्ञानते हैं कि कसरत करने से स्वास्थ्य 
दीक श्हेशा पर उस बंधन में पड़ता नदी चाहते । छाचार होकर 
जितना कड़ा काम उन्हें करना पड़ता है ध्ससे कड़ा कास वे 
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नही करना चाहते और सदा सह्दायक के लिए ताक छगाये रहने 
हूँ। पर इस तरह के काम की कोई गणना नहीं' है। यह 
ठीक मार्ग नहीं है। इससे हमारों अभिछाषा पूरी नहीं 
हो सकती । 

हममें से अविकांश की यही द्ाछूत है कि हम क्ोग अपने 
आराम को गेंबाकर कोई कास नही करना चाहते । कम मेहनत 
कर बुरी चीज प्रहण करना हस छोग अधिक अच्छा सम्रकते 
हैं। परिणाम यह होता है कि दम लोग दूसरे या तोसरे दर्शे 
तक ही रह जाते हैं । ह 

जिससे काम करना है, जिसने कांस्र करने का हृढ़ संकरप 
कर छिया है, फिर कठिनाई की बाघा उसके सागे को नहीं राक 
सकती । असहयोग आंदोखन को ही छे क्ोजिए । कितनी बाधाएँ 
शह में थी। कितने छोग इसके विरुद्ध थे । पर महात्माजो हृढ़ 
थे, कटिबद्ध थें। क्या अगर कठिनाइयों और बाधाओं का 
ख्याज्ञकर महात्माजी ने आगे हृदय न बढ़ाया होता तो यह होना 
कभो भी साध्य था १ क्या इतनी जाशति देश में संभव थी * 

जीवन को अंतिम सीढ़ी तक कितने छोग पोछे पड़े रहते हूँ, 
सफछता नहीं प्राप्त कर सकते | इसका एकमात्र कारण यही है 
कि उन्होंने ठोक मार्ग को छोड़ दिया है। वे पगडड़ियों के फेर 
में रह गए है और कठिनाइयों से बचने के लिए सीधे मांगे को 
छोड़कर तिरछे मार्ग छे चछ निकले है । पर जो हृह है जिसने 
निश्चित संकल्प कर छिया है. वह तो आज़ मूं दकर सीधे रस्‍्ते 
पर चछत्ता है और अपने रूच्य पर पहुँचता है ! पर वह इुर्बछ 
ओर कमजोर आदमी, जिसमें दृढ़ता और जअध्यचसाय नहीं है 
जो कठिन और नीश्स काम से अढ्ग रहना चाहता है, जो 
अपने सुख और आराम को त्यागना नही चाहता, जो विश्नवाधाओं 
के लाभ से ही घबराता है और इसोडिये' बाँके तिरछे रास्ते से 
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अथवा पगडडियों से जाता है, वह अपने ध्येत् तक नहदीौं पहुँचता 
ओर अगर पहुँचता भी है तो बहुत बेर के बाद ! 

जिन्हें आज तक निराक्षा ही देखनी पड़ी है अगर वे एक 
महीने भी अध्यवसाय से काम के और हढ़ संकल्प कर लें कि 
एक भहीने तक हम बिना इधर-उधर देखे काम करते रहेंगे और 
चीरस सरस की परवा नही' करेगे, बल्कि वही काम्र करेगे जो 
हमें अधिक छाभदायक प्रतीत होगा, तो निश्चय है कि उन्हें नया 
साहस और प्रोत्साइन मिलेगा और उसका फल उन्हें तुरत दिखाई 
हेगा। जिन्होंने सफछता पाना ही निश्चित कर लिया है वे कठि- 
नाई ओर बाधाओं की परवा नहीं करते, उत्का सारा लक्ष्य ध्येय 
पर श्हता है और ये सीचे उसी ओर चलते हैं । 

कठिन काम को करने का केवल एक वरीका है। उसे तुरत 
कर डाछो | तुम्हारे सन पर वह अपना विश्ेल्ठा प्रभाव न जमाने 
पाए और तुम उसके दाँत तोड़ दो । इससे तुम्हें जो संतोष होगा, 
कठिन कामों के तुम जिस आसानी से कर सकोसे वसका चर्णन 
नही किया जा सकता । कठिन काम को टाल देना उसके बल 
को छुगुना बढ़ाना है ओर दूना परिश्रम करना है । 

प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह अपने दरवाजे पर यह 
छिखकर छटका दे कि यह कास अभी करो । इसमें करा भी देर 
नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े-बड़े छाभ हुए हैं । अनेक बंकों का 
दिवाला निकछते-निकज्ञते बच गया, छोगों ने बड़े-बढ़े काम 
कर ढाले। कितने छोगों की आदत है कि वे “अभी करते हे! के 
आदी पड़ जाते हैं । इससे उन्‍हें भीषण क्षति उठानो पड़वा है । 
खेत में मेड़ बांधनी है; 'अभी बाँधते हें” कहकर बैठ गए और 
जानवर घुसकर खेत चर गए। अभी चैद् के यहाँ जाते हँ और 
इधर रोगी मर गया | इससे आर!म् अचश्य सिछता है, पर इसी 
नीति से मनुष्य का जीवम एकदम नष्ट हो जाता है। 
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इस तरह सहज काम द्वाथ में लेना और कड़े से ज्षी चुशाना 
भी एक तरह का नशा है। अगर तुम इस तरह की आदत को 
दूर नही करते तो तुम जीवन को उत्कृषता भें पहली सीढ़ी से 
आगे नही बढ़ सकोगे ! 
जो आदमी हर तरह के कार्मों को करता रहता है, बह अपनी 
इन्द्रियों को अपने बश्ष में कर छेता है। उसे यद्द बाव सोचने की 
आचश्यकता ही नहो' रद्ृतती कि यह काम हम कर सकेंगे या 
नही । वह त्तो यह देखता है कि यही सबसे उत्तम काम है या 
इससे भी उत्तम कोई काम है। वह तो केवछ यह देखेगा कि 
बसका उत्थान किस काम से होता है। अपने ध्येय को छेकर बह 
एक कदस आगे किस तरह बढ़ता है। 


कितते लोगों को सभा में बोलते शर्म मालूम होती है । यह 
बड़ी भारों कायरता है। वे सोचते हैं कि किसो छोटी सभा से 
आरम्भ कर बढ़ो सभा में बोलेंगे । पर वे भूछ करते हैं । क्योंकि 
यहाँ भी बद्दी ख्याल पेदा दो जाता है और जाक्रसमण कर बेठता 
है | इस तरह वे समा-समाज़ में बोल नहीं' सकेंगे । 

अवसर को द्ाथ से जाने नहीं देना चाहिए । अच्छा अब- 
खर आया देखकर 'करना कि नहीं' की चिन्ता कभो भी ने होनी 
चाहिए । यह बीमारों कोद़ की बीमारी से मी खराब है ! जिस 
तरह कोढ़ को तुम एक क्षण भी नद्ठी' चरदाश्त कर सकते उसी 
तरह इस बोमारी को भी तुम्हें नद्दी बरदाइत करना चाहिए । 

जिस काम को हमें करना पड़ेगा उसे अगर इमने किया तो 
कया करामात है। उसमें हमारी कोई प्रशंसा नहीं है बिवश्ष 
होकर तो सुर्दोदिख सो लड़ने को तैयार हो क्षायया। भय और 
मजबूरी वो दुर्बे-से-दुबेल आदमी को खड़ा कर सकती है | पर 
बोर वही दै ज्ञो वीरता के लिये लड़ता दे, डर से नहीं'। 
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जीवन के देनिक संघर्ष किसी भी संग्राम से कम नहीं हू | 
जिस दिन मानव-समाज का इतिहास छिखा जायगा उस दिन 
उन छोगोँ का नाम सबसे पहले रहेगा जिन्दोंने मानवन्‍्समाज को 
उत्तम बनाने का यल्न किया हैं। युद्ध आरम्भ होने के पहले ही 
भोर बत्त जाना सबसे दुरा है! चरित्र-चछ ओर मसोलिकता के 
विकास पर इससे भीषण कुठाराधात नहीं हो सकता । 

अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे सा्ग को बाचाएँ भोषण हू 
ओर तुम उन्हें सद्ज में पार नद्दी कर सकते तो डरने या हताश 
होने का कोई कारण नही है। जो बिपत्तियां या बाधाएँ दूर से 
पहाड़ मालूम होती हे बे निकट आले पर राई के समान हो 
जायेंगी । केवछ साहस ओर हृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाओ ! 
तुस्हारी प्रगति आप-से-आप रास्ता साफ करती जायगी। ऐसे 
ज्ञोगी का जीवन-चरिंत पढ़ों और उससे साहस अंददण करो | 
मुम्हारी बाघाएँ घट जायेगी । 

जिस समय तुम अपने ध्येय की ओर देख रहे हो अपनी 
दूरबीन के चड़े शीशे से देखो ओर जब तुम्र उस काम को करते 
समय आनेवाली कठिनाइयों की कल्पना करते हो तो शीशा उछट 
दो | कठिनाइयाँ छोटी नही दिखाएँगी केवछ उनकी सिकट संभा: 
यना नहीं रहेगी! वे सुदूर पर खड़ी दिखाएंगी । इस तरह तुस 
अपनी कठिनाइयों को सदा घटाते और सफछता को संभावना 
को बढ़ाते रहो। अपना साहस और अपनी हृढ़ता बढ़ाओ | चाहे 
कितनों भी भीषण बाधा क्‍यों न उपस्थित दे। तुम्हारा मार्ग नही” 
रुक सकता । तुम अपने ध्येय तक पहुँच ही जाओगे । 


१३ 
आत्-संयम 


महामति हवहे स्पेंसर ने लिखा है कि आत्मसंयमी होना 
आदशे पुरुष की सबसे बंड़ी निशानी है । जिस आदमी से अपनी 
इन्द्रियों को वश में नहीं कर छिया है, जिसकी इन्द्रियाँ पूर्ण 
उच्छल्लछ है ओर इधर-उघर दौड़ा करती हैं उसके आचरण से 
कभी नन्‍कभी गृहस्थी, समाज अथवा खारा देश संकट में फेस 
सकता है। इतिद्दास के पन्‍ने इस तरह की उच्छछुडा के कारण 
किए गए सर्वेत्राश को घटनाओं से भरे पड़े है! | छा्ों नवयुवक 
जिनसे बढ़ी-बड़ी आशाएँ को जा सकती थीं, जिनमें बड़ी-बड़ी 
योग्यताएँ थी, जिनकी सर्दिच्छाएँ अनन्यतम थीं; इसी कारण 
नष्ट ही गए । 

सम्ाचार-पत्रों को उठाकर पढ़िए, दो-चार उदाहरण रोज 
मिलेंगे कि क्रोध के बश होकर अप्लुक व्यक्ति ने सवेनाश कर 
डाछा | क्षुणक क्रोध के बश में होकर जिसने अपना सर्वनाश कर 
डाछा है उससे मिलकर पूछिए आत्मसंय्म न रखने का फल 
कितना कड़ आ होता है। मिनिट दो मिनिट के क्रोध में आऊर 
उन्होंने अपना जन्म सिदूध अधिकार किस तरद खो दिया है ! 

इस बात को हम लोग जानते है' कि आत्ससंयम बहुत है 
कठिन काम है। जिस समय क्रोध के कारण रक्त खोलने लगर 
है उप्त समय चुप छगा जाना, मुँह से एक शब्द भी न निकालन 
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अतिश्य कठिन है, पर साथ द्वो दम छोग यद्द मो जानते है कि 
इस तरह मिजाज का शुराम दो जाना भी कितना खतरनाक है। 
इससे केवल योग्यता पर द्वी चोट नहीं पहुँचती, इससे प्राणद्वाति 
भी होती है | दूसरों के सामने अपनी बिवशता प्रकट करना कि 
इसमारा इन्द्रियों पर अधिकार नहीं है, कितना बुरा है । 

लड़का अनुभव से ही आग और काटनेबाछो चोजों से दूर 
रहता है कि उके छूने से हाथ जल्लन या कद जायगा। पर बढ़े 
होने पर भी गरम सिजाज से बाज नहीं आता, जिसका दंक 

जन्‍्म-भर अच्छा नद्टी होता। 

जिस मनुष्य में आत्मसंयम नदी' वह बिना अभ्यास का 
माफी है, जिस तरह हवा के झोंके उसके जदह्दाज को मनमामे 
तौर पर छे जायेंगे उसी तरद इसकी जीवन-नौका भी जोश-खरोश 
ओर उत्तेजनारूपी हवा के धक्के से इधर-उधर मारी-मारी 
फिरेगी । परिणास यह होगा कि सारी उमर गेंबाकर भी यह 
अपने मकसद ( ध्येय) तक नहीं पहुँच सकेगा। जिस मलुष्य 
ने आत्मसंयम का पाठ नही फ्ढ्ा हे उसकी शिक्षा वगेरह सब 
बेकार है। इस उपयुक्त बात को कालेज के एक प्रोफेसर ने पूरी 
तरह चरिताथे किया था। जोश में आकर अपने छात्रों को कुछ 
खरी-खोटी बुरी तरद्द सुना दो | छड़के बिगड़ गए और हृड़ताल 
करने पर उतारू द्वो गए | प्रिसिपल्ष साहब बाहर गए ये । तार 
दैकर बुछाए गए। मासल्ता सुनाया गया। प्रोफेसर साहब को 
विवश किया गया कि छड़कों से माफी माँगें। उनकी सारीविद्वन्ता, 
मान-भर्यादा और शिक्षा एक मिनिट के जोश के कारण धूल में 
मिलछ गई । किसी आदमी के छिये यह कितनी द्वीनता की बात 
है कि क्षेिक जोश के कारण उसकी गणना मनुष्यों में न होकर 
पशुओं में होने लगे | दूसरों की दृष्टि में बह पशुवत्‌ प्रतीत दोने 
'छगे । कभी-कभी इस तरह की उत्तेजना और दंड प्रतीकार का 
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रूप भी धारण कर छेवा है। जिस प्रोफेसर की चर्चा ऊपर को 
गई उसका तो इसी से उद्धार हो गया । 

इंद्रियों को वश में करता सबसे बड़ी विजय है। अगर 
पलोभन इमारे सबसे कमजोर अग्ों को अपनी ओर स्वींच रहा 
ही तब तो आत्मसंयम में हमारी और भो तारीफ है। आदमी 
कैसा भी बढ़िया क्यों न हो, उसमें एक-न-एक दुबेज़ता रहती ही 
है । अमर हमने इस कमजोरी पर भी अधिकार जमा लिया तो 
हमारी विज्ञय अनिवार्य है। पर अगर यह छिद्र रह गया तो 
हमारी विजय सदा संदिग्ध रहेगी । 

आत्मसंयस के बिना पूरी योग्यता हममें नही आ सकती । 
हमारे भीतर जो शक्ति है, जो हमारे मन और इ'द्वियों का 
माहिक है, उसकी समता राजा भी नहीं कर सकता | 

अनेक तरह की विपत्तियाँ तुम्हें चारों ओर से घेर रही हैं, 
पर तुम जरा भी विचछित नही होते, दर तरह के प्रढोभन तुम्हें 
अपने मार्ग से डिगाना चाइते है। दरिद्रता भीषण रूप घारण 
कर तुम्हारी परीक्षा कर रही है, पर तुम जरा भी नहीं डिगते, 
तुम उस अवस्था में भ्री अधीर होकर कोई अनर्थ नहीं कर 
बैठते । क्‍या यह साधारण बात है ! 

पर इस तरह की योग्यता की प्राप्ति कहाँ ओर केसे हो सकती 
है ? बिचार-प्रणाी को ठीक मार्ग पर ले जाने से जिस व्यक्ति 
मे अपनी बिचार शक्ति का सिल्सिल्ञा ठीक कर लिया है उसे 
मार दो जाता है कि आत्मसंयम आप-से-आप ही आ सकता 
है। मानसिक और शारोरिक शब्रुओ से अपनी रक्षा करना वह 
सीख छेता है। वह जानता है कि जिस समय दिमाग क्रोध की 
ब्वाला से जत रहा है उप समय उत्तेजना पूर्ण विचारों को मन 
भ छाकर रुसे जगाना उचित नहीं दवोगा, बल्कि शान्तिपूरं 
बियारों हारा एसे ठंडा करना उचित होगा । 


जुफ़र सफल जाचुने 


अगर तुम्हें जल्दी क्राव आ जाता है, अगर तुम जरा-जरा* 
सी बात पर उद्चेजित हो जाते हा तों इख कमजोरी के ढियि 
पश्मात्ताप मत करो, किसी से अपनी छाचारी मत्त प्रकद करो, 
बल्कि उछटा सागे पकड़ो । इस दुर्बलता को चर्चो हो किसो से 
सत करो । कवि शेक्सपियर के शब्दों में जो गुण तुमर्भे नहीं 
हैं उसे पाने का यत्न करो | जोर छगाकर शांव बनना मीखो। 
अपने मन को समझाओ कि उत्तेजित, क्रोपी और उच्छ खर 
होने के बजाय तुम्हें शांत होना चाहिए और जरा-जरा सो बात 
पर थान-पगद्दा नहों तुड़ाना चाहिए । थोड़े दिन के बाद ही तुम 
देखोगे कि तुम्हारी अवस्था एक दम बदल गई है। तुमपूरे संयमी 
हां गए हों। केवल बिचार-प्रणाढ्ी से ही हस भछे या छुरे 
बन सकते है । ' 

जिन छोगों में आत्मसंयम नही वे हर तरह से अपनी विचशत्ता 
प्रकट करते है') यह तो उसी के बरात्रर हुआ कि जेव में छेद हे 
और रुपया गिर जाता है और रखनेवाला अपनी छाचारी 
दिखछाता है। जो आदमो आत्मसंयम आप्त करने के लिये तैयार 
है वह अवश्य सफर होता । पर यह सदज्ञ काम ली है | अगर 
बिजय पाने के लिये कहीं भीपण संग्राम करना हैं तो यही करना 
है अगर हसारी कासता सदिच्छापूर्ण है, हार्दिक है तो हम 
इन्द्रियों का दमन कर सकते है ओर सयमी बन सकते है ।« 

हम छोग अपने विचारों के गुछाम हैं, क्‍्यांकि हम लाग 
उनके अनुसार चलना चाहते है । पर यदि हम में दइता है तो 
ऐेसा कोई सो विचार नहीं है जिसे हम पराजित नहीं कर सकते, 
जिस पर अधिकार नहीं जमा सकते, जिसमें ताकत नहीं है 
चही अपने प्रण पर अधिकार नह्टीं कर सकता | 

उदाहरण के लिये किसी बदमिजाज आदमी को ले छी जिए। 
बद्मिज्ञाजी सिश्यामिमान, स्त्राथं और गरूर के ही कारण होती 


प्र 
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है। इसलिये लिस मनुष्य में इसे दमन करने की ओ्रोग्यता नहीं 
बह किस काम का है। जो बात-बात सें कुत्तों की तरंह भूँकने 
छगता है उसमें कोई गुण नहीं हो सकता | इस तरह के आदमी 
बड़े ही खतरनाक होते हैं। क्षण-भर में. वे, दोस्त को दुश्मन, 
अपने को बेगाना बना सकते है' और अपने तथा अपने वश की 
मर्यादा पर पानी फेर सकते है'। .., 


अगर बाल्यकाक से ही यत्न किया जाय तो इस तरह की 
दुर्बलता आदमी से जा ही नहीं सकती। आरंभ में ख्याक न 
करने का फल होता है कि लापरबाह्दी के कारण बदढ़ते-बढ़ते यह 
आदत वजबत्‌ हो जाती है। इस छिये अगर छोटेपन में ही इस 
बात पर ध्यान दिया जाय तो कितने भारी सर्बेनाश से आदमी 
बच सकता है । अगर बचपन में ही लड़कों का र्याल उस ओर 
से घुमा दिया जाय तो समाज्ञ का कितना बड़ा उपकार हो। 


प्रकृति ने मनुष्य में बहू योग्यता भरी है कि यदि वह्द सत्तके 
रहे, अपनी आदतों पर अधिकार कर छे, अपने आसन्पास की 
आअवस्थाओं पर कंष्जा कर छे ओर अपने शरीर का राजा बना 
रहे । पर जरा सी असावघानी के कारण वह कौड़ी का तीन हो 


जाता है। जरान्जरा-सी बात में आकाश-पाताह एक करने 
ल्ञगता है। 


हम छोमों में अनेक ऐसे है' जो आत्मसंयम के घूछ सिद्धांत 
को भी नहीं समझते । साधारण बातों पर ही हमारा मिजाज 
बिगड़ जाता है और हम बेकार आत्मसंयम स्रो बैठते है । 
साह्मन ने कहा था कि जिस सहल में क्रोध नही आता वह बढ़ा 
आदमो है, पर जिले क्रीय आता ही नहीं बह तो पुरा वीर है। 
हम होोग बहुता सुमा करते है', यह बढ़ा योग्य आदसी है, कड़ा 
परिअ्रम्म करता है, पूरा ईईनदार है, पर आत्मसंयमी नहीँ है, 


बडे सच अआापन 


साधारण बात भी उसे बरदाइत नहीं है । इन छोटी-छोटी 
बातों का विशेष महत्व क्ोसम न समझते हों, पर भेरी तो यददी 
धारणा है कि बड़ी-बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिये छोटी-छोटो 
कठिनाइयों को ही पार करना होगा। जिसने साधारण बोझ 
सँमाल लिया है वह बड़ा बोझ भी सँमाछ सकता है। धीरे-धीरे 
छोटी घटनाओं से आदत डाछुऋर बह बड़ी-बढ़ी घटनाओं में 
आध्मसंयस नहीं खो सकता पर केवल जोश पर कब्जा कर केना 
हो आत्मचिन्नय नही है । आत्मसंयम से आत्मविजय का दायरा 
भाशे है। वही आत्मविज्ञयी है जो परीक्षा के समय अपनी 
छोटी-बड़ी सभो शक्तियों को जाकर काम में बिता रोक-दोक के 
छगा सकता है, प्रकृति ने उप्तमें जो योग्यता दी है उसका प्रयोग 
पूरी तरह से कर सकता है | 
घोर संकट के आ जाने पर अथवा किसी असम्भव काम के 
उपस्थित हो जाने प९ क्या करना पड़ता है। यही परीक्षा का 
समय है । अगर वह अपना सिजाज विमाड़ नहीं देता, अगर 
बह आगे बढ़ता चला ज। रहा है, जब कि बह देख रहा है कि 
दुसरे पोछे हट रहे है, असम्भव काम के सामने आ जाने पर 
भा अगर उच्तका हृदय उसे आगे जाने के छिये ही प्रेश्वि करता 
है, तो दम हृढ़ता से कह सकते है' कि चह अपवी इन्द्रियों का 
राजा है। इम केाग टृढ़ता से कद सकते देँ' कि वह क्या नहीं 
कर सकता | उसका शरीर और मन जिस घातु का बना है 
उससे वह असम्भव को भी सम्मव कर सकता है! 
जिस आदमो में आत्मसंयम नहीं है, जो अपनी छालसाओं 
को वश में नहीं कर सकता, जो साधारण प्रढोमनों के फेर में 
भा जाता है, जो जोश का शिकार है, सिद्धान्त पर नहीं चलता, 
/ इस पससार में किसी यांग्य नहीं हा सकता । 
कसी व्यक्ति में कितनी योग्यत्ता क्‍यों न भा जाय, अगर 


अत्मन्सयम [डे 
उमसें आत्मसंयम नही है तो सब कुछ बेकार है। शराबियों को 
के छीजिये। इन्द्रियों के दास बनकर वे अपने घर की भो दुरदेशा 
कर डालते है' | वे जानते है” कि इस बुराई का क्ष्या फू होता 
है, पर उन्होंने जरा आध्मसंयम नहीं किया और आरम्भ से ही 
इस सरह इन्द्रियों के शिकार बन गए | 


जरा विचार कीजिए । इस ज्ञीवन में इससे बढ़कर विपत्ति 
क्या हो सकतो है कि हम इन्द्रियों के दास बनकर सारी आशाओं 
पर एक साथ दी पानी फेर दें । यह तो इसी के बराबर हुआ कि 
राजा किसी नाछायक को गद्दी पर बैठा दे ओर आए उसकी 
खिदमत बजाए। फेवल आत्मर्सयम न रखने के काशण आजीवन 
पिछड़े रहना कितनी भारी दीनता है। 

कितने लोग जो आत्मसंयम नहों' रख सकते यह बहाना पेश 
करते है! कि हममें जोश बहुत अधिक है। पर ईश्वर ने किसी 
व्यक्ति को जोश का दास नहीों' बनाया है। जितना जिसमें 
जोश है उतनी ही उप्तमें विजय करते की शक्ति भी है । केबल 
आरम्भ करने की आवश्यकता रहती है। 


हम छोगों के हृदय में पशुबल का निवास है। अमर इस 
आत्मविजयी कदलाना चाहते हैं तो उचित है कि सबसे पहले 
डइुसी पाशविक प्रवृत्ति पर कब्जा करें । इसी को दबाएँ भौर इसी 
को जीतें। जब तक हम अपनी इन्द्रियों के गुल्ञाम हैं तब तक हम 
अपने शरीर यामन के साक्षिक कैसे बन सकते है । 
हमारी कमजोरी कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, कण्मी-न-कभोी 
इसका परिणाम भीषण होगा । एक साधारण छेडू भी खाई' के 
जरछ को घीरे-घीरे बहा देता है। आग को एक ।चिनगारी ही 
गावों को जला देती है| क्षणिक उत्तेजना के कारण जिन्दगी-भर 
का किया-कराया काम न ६ ह जात' है। इस तरह के आलासंपम 


२५ सफडक्‍बय जयपुर 


के अभाव में भीषण-भीषण कांड हो जाते हैं । ज्ञोश में आकर 
बिना सममे-बुके कुछ कह दिया और छिख दिया जिससे मेत्री 
टूट जाती है, सम्बन्ध चिच्छिन्न दो जाता दे । 


मनुष्य के ऊपर जितनी विपत्तियां आती है” उनमें से अधि 
काँश जआात्मसंयम न होने के कारण ही आती है'। अगर हम छोग 
यह ,आंदत डाल लें कि उसेजित होकर कुछ करने या कहने के 
पहले क्षश-भर सोच-विचार लें तो हमारी हर तरह से रक्षा हे 
सकती है| 

मेरे एक मित्र ने मुझसे एक बार कहा था कि आज' तक मुझे 
एक बात से जितना सन्‍्तोष हुआ उतना और किसी बात से नहीं। 
एक बार मैंने क्रोध में एक फूठी चिट्ठी लिखी | संयोगबश चिट्ठी 
उस दिन नहीं भेजी जा सकी । सबेरे मैंने उसे लोलकर फिर पढ़ा! 
शान्त होने पर मैंने देखा कि अनर्थ कर डाला है। मैंने फाडकर 
फेंक दिया । 

अगर क्रोध में आपको भी इस तरह के पत्र लिखने पड़ ज्ञायें 
तो मेरे इन्हीं मित्र का अनुसरण कीजिए। कितने आदमी ऐसे है' 
जो इस तरह के पत्रों के जापस पा जाने के लिये अपना सर्वेस्व 
गँचा देना चाहँगे। अगर आप लिखें ही नहीं तो सबसे उत्तम 
है। किसी जोश या उत्तेजना का अकट न करना सबसे बड़ी 
करामात है। इस तरह उसका नाश हो जाता है। अगर छगातार 
हम उत्तेज़नाओं का दमन करते रहें तो थोड़े दिन के बाद हम 
देखेंगे कि उनका आप-से-आप नाश हो जाता है। 


एक आदसी ने मुझ से कहा--- संसार में सबपर विजय पा 
सकता हूँ, पर छाछूच पर नहीं ; इसका प्रभाव मेरे ऊपर इतसा 
अधिक पड़ता है कि हर तरद्द से छाचार हो जाता हूँ ।” हमें 
से बहुतों की यही हालत है । | 


जअत्म संयम २७७ 


बहुत कम छोग मिलेंगे जिन्होंने आत्मदमन कर लिया है 
ओर अपने प्रकाश से दूसरों को मार्म दिखाने की योग्यता प्राप्त कर 
छी है | हम छोगों में से कुछ छोग थोड़ा-बहुत आत्मसंयम प्राप्त कर 
लेते हैं' । पर अधिकांश भूमि तो यों ही पड़ी रहती है। जिस 
शक्ति को मस्तूछ पर चढ़कर बैठना चाहिए वह हर जगह 
प्रधानता नही' पाता । हर जगह युद्ध मचा रहता है। जोश 
अपना प्रभाव दिखाना ही चाहता है। अधिकांश अवस्था में 
उसकी ही बिजय द्वोती है। 

इतने पर भी जो हृढ़ हैं वे अपने शरीर को काबू में रख 
सकते हैं। परमपिता ने हमें इसके योग्य ही बनाया है। जिसकी 
बिचार-प्रणाली ठीक है वह हर तरह की योग्यता ग्राप्त कर सकता 
है । बह प्रत्येक दुबेंहता का दमन कर सकता है । 


इसलिये पहछा काम तो मानसिक स्थिति को सँवारना है! 
सब काम एक दिल में समाप्त नही हो सकता। पर धीरे-धीरे 
हम उत्तेजित मिजाज पर कब्जा कर सकते हैं और इस तरह 
धीरे-धीरे हम अपने पर अधिकार कर सकते है । 


अगर हम अपनी दुर्वेज्ञता को इस तरद्द नहीं' छोड़ सकते 
तो हमें उसे कोई प्रत्यक्ष रूप दे देना चाहिए। इससे बड़ी 
सहायता मिलती है। उनकी द्वीनता और असारता देखकर हमें 
साहस द्वो जाता है और हम उन्हें मार गिराते है' | हमारे एक 
मित्र में सिगरेट पीने की बुरी कृत थी। कोशिश करने पर भी 
वे उनसे मुक्त नही हो सके। एक दिन इौन्‍्होंने सिगरेटों को 
जमा किया और कद्दा--'मै मनुष्य हूँ और तू घास है | हमारा 
ओर तेरा संग्राम आज से होगा । देखें तू पकड़े रहता है या में 
तुमे उठा फेऊता हूँ । फल बही हुआ जो आदमी और घास के 
संग्राम में हो सकता है। 

शर 


त्र्छ्ट सफक्ष जीचन 


एक दूसरे आदमी का दास्तान है। वह महाक्रोधी था | वह्‌ 
गीता की पुस्तक सदा अपने साथ रखता था। क्रोध आते ही 
वह गीता का पाठ करने छगता था, थोड़े ही दिनों में उसकी 
बह आदत जाती रही | 

अगर हम हृदय से चाहें तो अपनी इन्द्रियों के दास नहीं' 
बस सकते । जो हृदय से चाहता है ओर उसके अनुरूप मृल्य 
देने के लिये तैयार है वह अपने शरीर का पाछक है! 

केयछ सानसिक आधिपत्य न होने से ही हम इतने दीत 
और दुःखी रहते है' | इस तरह के आदमी मन का द्वार खोल 
देते है' हर तरह की अच्छी और बुरी चीज़ें उसमें घुल्तने देते 
है'। इससे घृणा, ठ्वेघ, कुचार और डाह का डुदय द्वोता है। 
उसके मन पर अजश्यांति का राज्य हो जाता है। फिर भी वे 
बविस्मय के साथ पूछते है--“हम इतने अशान्त क्योंहे?श” 
शायद उनके ध्यान में यह बात नहीं आती कि हम अपने 
विचार पर अधिकार नही करते, मन को इधर-उधर दौड़ने देते 
है! और अपने दुश्मन को घर में घुसने का अवसर देते है जो 
अपनी कुहूप छाया उस पत्रिनत्न मन्दिर पर डालता है जिसका 
निर्माण केबल झुश्र और सौभ्य विचारह्पी देवता के रह के 
छिये ही हुआ है | 


१४ 


समय का उपयोग 


काल करें तो श्राज् कर, आज करे सो श्रब्च्र | 
पल में परलय होयंगी, बहुरि करोगे कब्र्व ॥ 


क्या तुमने कवि के इस कथन पर कभी विचार किया है | 
क्या तुमने कभी भी यह सोचा है कि इस नरदेह में जो इुछ 
करना-धरना है, वह इसी क्षण कर डालता है | तुम नहीं ऋह 
सकते कि दूसरे क्षण में तुम्हारी कया दशा होगी। तुम रहोगे 
थआ नहीं । इसलिए तुम्हें क्षण-भर भी इधर-उधर नहीं करना 
चाहिए ! जो कुछ करना है इसी क्षण कर डाछो | 


आज तक कोई भी वीर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो यह बतछा 
सके कि इस क्षण के बाद जो समय आनेषवाछा है उसमें क्‍या 
होगा । ज्ञो समय एक बार खो दिया गया उसे फिर लौढटाया 
नही जा सकता | 

जब हम यह अनुमान करते हैं कि हमारे समय का बहुत 
ही कम हिस्सा उपयोग में आता है उस समय हमें इस जीवन 
की बहुमूल्यता का पता छगता है। समय का मूल्य रुपये से 
भी अधिक है। इसीलिये कहा जाता है कज्षणफ-भर भो समय न 
खोओ । इसी क्षण को जोड्कर घंटे द्वांते हैं, दिन द्वोचे हैं, महीना, 
चर्ष और सारी जिंदगी द्तोती है । नीति मी यद्दी कदृतो है-- 

क्रमश घूर्यतें घट 


दध्द्फ खफ्ल जीवन 


पर इस चात का कौन ख्याछ करता है. क्‍या किसी में क्षण- 
भर के लिये भी सोचा है कि जो समय ह्‌्म व्यर्थ गँवाते हैं उसे 
जोड़-बटोरकर उच्ज्वछ जीवन बना सकते है | 


कुछ छोगों का ख्याल है कि क्रिसी-न किसी तरह तो हम 
अपनी जिंदगी सुधार लेंगे ही । वे उसे व्यथे गँबाना या पानी में 
फेंकना नहीं चाहते । पर इनमें बहुत कम ऐसे हे. जो कभी इस 
बात पर विचार करते है कि अमर इस जीवन को सार्थक 
बनाना है तो प्रत्येक छ्ण को किसी-म-किसो काम में छाना 
आवश्यक है । केवछ सर्दिच्छाओं ओर महदाक॑ज्ञाओं से ही 
काम नद्दी' चछ सकता । जिस मनुष्य ने अपने जीवन का कार्य- 
क्रम ठोक-ठीक नहीं” बना छिया और उस पर पूरी तरह से 
आचरण नहीं किया, बह धीरे-धीरे गिरकर धूछ में मिल 
जायगा । 


अपने जीवन का जितना समय हम काम में छाएँगे उसी 
हिसाब में इमें सकछता मिलेगी । उससे अधिक की आशा हमें 
नहीं करनी चाहिए। इस जीवन को ४पयोगी बनाने के ढछिये' 
सबसे बड़ी पूंजी वे ही क्षण है' ज्ञो व्यर्थ बकवाद में स्रो दिए 
जाते है । 

जितनी अधिक किफायतसारी से हभ रहेंगे उतना ही रुपया' 
हम बचा सकेंगे । जितना अधिक हम बचा सकेंगे उत्तमी ही 
जल्दी हम पराधीनता से छूट सकेंगे। जितनी अधिक हमारी 
जानकारी बढ़ती जायगी उतना ही ज्यादा इसारा अधिकार 
बढ़ता जायगा। सांथ-ही-साथ उसी क्रम से हमारे ज्ोबस की 
उपयोगिता भी बढ़ती जायगी। इसी छिए यह परिणास निकला 


कि हमारा रक्ती-रत्ती बटोरना हमारे जोवन को बहुत ही ऊँचे 
चढ़ा सकता है। ह 


समय का उपयोग श्ट१ 


हमारी तो यही इच्छा रहती है कि जा सवशुव॒क इस तरह 
अपने ग्रस्येक क्षण को काम में लगाता है, उसका जीवन नक्षत्र 
की तरह आकाश में चसकता रहता है ताकि अन्य नत्युवक 
उसके दिव्य प्रक्नश से उत्साह अहण करें और अपने समय का 
एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें । 

अगर किसी काम में छगातार थोड़ा-धोड़ा समय भी ज्गाया 
जाय तो वस्का फत्न बहुत हो अच्छा दोगा । जिस काम के पीछे 
हम पड़ जायेंगे, उसे पूरा द्दी करके छोड़ेंगे। नीति भो यही 
कहती है-- 

शनेः कन्या शनेः पन्‍्था शने; पर्ववलंध्नमू । 

अर्थात्‌ अतवरत भति घोसी होकर भो बड़ा काम कर देतो 
है । अगर मूख भी एक घटा रोज पढ़ने में खगाए तो दस वर्ष में 
बह पूरा विद्वाय्‌ हो सकता है। एक घटे सें कम से कम २० प्रषठ 
सावधानी और समम कर पढ़ा जा सच्ता है। इस तरह एकवर्ष 
७०००५ प्रछ से भरी अधिक एक आदसी एक घंटा समय छगाकर 
पढ़ सकता है। सात इत्जार पृष्टों में कम से कम २० पोधियाँ 
मोटी-मोटी तैयार होंगी! 


अब अनुमान कीजिए कि जो आदमी एक घंदा प्रतिदिन 
समय छूगा कर २० पोथियाँ पढ़ डालेता, उसके जीवन की 
लफ्योगिता कितनी बढ़ जायगो । अबन्न जो व्यक्ति इससे अधिक 
समय छगा देगा--जिसे बह प्रतिदिन व्यथे की बकवाद में 
गँवाता है, उसको कया दशा होगी ? 


आज भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा स्वर्गीय छोकमान्य ओर 
महास्म गाँधी को पूजा हृदय से करता है। उसकी सफलता को 
विस्मित होऋर देखता है। पर क्या एक सो ऐेसा व्यक्ति है 
जिससे इस बात को अली-पाँति समझा है कि उनकी घकन्ता 


श्ट्र्‌ सफल जावन 


को कुछ इसी में थी कि उन्‍्हान अपने समय का पूर्ण उपयोग 
किया। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया ! महात्मा गाँधी इस 
देश के भाग्य-विधाता दी रहे हैं। इन्होने पुस्तकों का साथ क्षण- 
भर के लिए भी नहीं छोड़ा । असहयोग-आन्दोछन के प्रचार- 
कार्य में कुछ समय खर्च हो जाता था । दिन-रात सभाएँ करनो 
पड़ती थीं । एक छक्ुण भी अवकाश नहीं मिज्ञता भा। महज 
पढ़ने के लिए उन्होंने सोमवार का दिन मौनत्रत रखने का 
निभाछा। उस दिन वे किसी से न बोलते । दिन-मर २७ घंटे 
का सौनत्रच धारण करते और लिखतेपढ़ते । जेछ में वे कुरान 
का अध्ययन कर रहे थे । वहाँ भी पढ़ना नहीं छूटा । लोकसान्य 
ने जेल में ही अपने तीसों महान ग्रन्थ लिखे। जो छोग उसके 
कार्यों को विश्मय से देखते हैं. अथवा ईष्या करते हैं. और व्यथ्थे 
की बकवाद में समय खोते हैं, उनके उस समय के लिए--यदि 
वे उसे अपना बना सकें--वे क्या वस्तु देते के लिए तैयार 
नहीं होंगे ! 


अगर दो चार बार पुरस्कार द्वी पा ज्ञाना हम सभय को 
सदुपयोग समझते है, तो हम समय का मुल्य नहीं जानते । हम 
पहले ही कह आए हैं. कि हमारा समय रुपये से भी बहुमूल्य 
है। अगर सबसे मूल्यवान मणि उसकी तुलना में रख दी जाय 
ज्ञो उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है | 


बहुधा छोग कहते हैं कि अगर हममें योग्यता होती वो हम 
न जाने क्या कर दिखाते। इस तरह लोग अपने आलस्यमय 
जीवन और व्यर्थ के समय खोने पर परदा डालना चाहते हैं । 
पर यवि देखा जाय तो मालूम होगा कि वे ही लोग अपनी 
योग्यता का दूसवाँ हिस्सा भी काम में नहीं छाते और व्यर्थे 
समय नष्ट करते हैं। जो कुछ उन्हें मिछा है उसे तो न करते 


समय का उपयोग श्ट३्‌ 


ही हैं और यदि इससे कुछ अधिक मित्र गया होता तो उसकी 
भी यही दह्षा होती । 

हम जो कुछ अच्छी आदत दालना चाहते हैं उसमें सबसे 
अच्छी आदत यही है कि हम अपने समय को किसी भी तरह 
नह्ट न होने दें। अगर यह आदत हमारे नवयुवकों भैं--धर 
छोड़कर परदेश जाने के पहले ही--डाल दो जाय तो बनें 
स्थिरता, साहुस ओर शक्ति आ जायगी। इससे वे इन प्रत्नो- 
भनों में नहीं पड़ सकेंगे जो इस ज्ोवन संघर्ष में उनके सामने 
अपस्थित होंगे | 

बड़े कुटुम्बबाली गूदस्थी में यह दोष सबसे अधिक पाया 
जाता है। भोजन के बाद तो दो-चार घण्ले गण में अवश्य ही 
काठते हैं। पर यह निरथेक है। इससे किसी को ज्लाम नहीं 
होता । बकबाद में समय व्यर्थ ज्ञाता है। घर का कोई लड़का 
पदना चाहता है. और कोई खेझना । पर उनके काम का कोई 
नियत समय नहीं है। वे नहीं ज्ञानते कि उन्हें कया करना 
चाहिए। इसलिये वे अपने समय को व्यर्थ गँबाते है । 

यह एकाका घटना नहीं है। घर-घर यह बात देखने में 
आती है। शहरों में तो इसके लिये नाटकालय, संगीतालय 
ओर संगतें बनी हैं और देहात भो इस पाप से नहीं बचा है । 
अगर ज्ञाई्टा है तो आग के पास, नहीं तो किसी मंदिर की 
फर्श पर दस आदमी इकट्ठे हो ज्ञायेंगें और व्यर्थ की निंदा और 
प्रशंसा में, समय गेवाएँगे। इससे क्रिसी तरह का काम नहीं' 
होता । न तो कुछ जानकारी ही बढ़ती है और न सतत को ही 
शांति मिलती है । 

साथ ही कोई भी घर ऐसा नही' होता जिसमें एकाथ 
लड़का ऐसा! न पैदा दोता दो जो उस अवस्था से ऊपर यठना 
चाहता है । पर जहाँ इस तरह की लीजा प्रतिदिन हो रही है 


२८ हें सकाऊ जान 


वहाँ किसे समय और अवसर है कि परिश्रम करके पढ़े-लिखे 
ओर अपने समय का उपयोग कर ऊपर उठे । अगर बालक 
असाधारण और अलौकिक न हुआ तो शीघ्र ही उसका उत्साह 
भंग हो जायगा और इउन्हों' छोगों को श्रणी में आ जायगा | 

कभी-कभो एकाघ ऐसे नवयुवक दिखाई दे जाते हैं जिनके 
मार्ग में किसी तरह को बाधा भी पैर नही अड़ा सकती। वे 
इतने दृढ़ रहते हैं. क्रि उन्हें नये उत्साह की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती । अगर उनका मकान चण्डूखाने को मात कर रहा 
है तो वे एक कोने में चुपचाप बैठ रहेंगे। पर जिन छड़कों में 
साधाग्ण उत्साद्द है, ज्ञो बाहरी प्रेरणा और उत्साद्द के बल पर 
ही आगे बढ़ सकते है या छुछु कर सकते है, वे इस तरह की 
परिस्थिति में पड़कर सिवा नष्ट और बरबाद होने के कुछ नही' 
कर सकते । धीरे-धोरे उनमें भी वह्दी भादत पड़ जायगी और 
वे चेन करने छगेंगे। कभी उन्हें इस अवस्था पर खेद होता है, 
पर यहद्द बात बहुत दिनो तक नहीं रहे ती। घीरे-धीरे आदत 
खराब हो जाती है ओर सारी आकांक्षाओं का एकबारगी छोप 
हो ज्ञाता है । 

अगर अभिभावकों की समझ में यह बात भा जाय कि 
छड़के अपने समय के मूल्य को समझने लगें ओर पढ़ने-लिखने 
एवं अध्यवसाय से ही अपना रुसय बिवाएँ तो निश्चय है कि 
संसार का संकट बहुत कुछ कप हो ज्ञाय। प्रत्येक बाछक में 
आत्मोन्नति और जोवन को उपयोगी बनाने की आदत डाढी 
जाय | यह बात उनके जीवन में जितनी उपयोगी होगी उसकी 
समता प्रभूत सम्पत्ति भरी नहो' कर सकेगी । 

जहाँ तक सम्भव हो पढ़ने लिखनेवाले लड़कों के लिये 
अल्वग कमरा होना चाहिए चाहें कमरा कितना भी छोटा क्‍यों 
न हों, उपमभें रोश्ननी पर्याप्त दोनी चाहिए। चादे वह कमरा 


समय का उपयोग श्प््‌ 


सादगी का अवतार ही क्‍यों न हो, पर वह इतना परिरिछन्न 
और परिष्कृत होना चाहिए कि छड़के के मत को हर के और 
पढ़ने में उसकी तबियत छूगे । अगर गृदस्थी की दश्चा ऐसी 
सुसम्पन्न नहों है कि प्रत्येक बालक के छिये अछग-अछग कमरे 
का बन्दोवस्त क्रिया जा सके तो सबके छिये एक द्वी कमरा ठीक 
कर देना चाहिए। अगर अभिभावह चाहें तो घर को विद्या- 
भवन बना सकते हें । 


जो छोग गरीब हैं वे सीधा उत्तर देते है. कि हमारे पास 
घन तो है ही नहो' हम शिक्षा कहों से दें। उनसे हमारा कहना 
है कि रुपये-पैसे को परवा मत करो | अपने बच्चो को तुम समय 
को उपयोगिता बतज्ञाओ । समय को बहुमूल्य समझने को शिक्षा 
दो, जिन्होंने संसार में बड़ा से-बड़ाा काम किया है उनका जीवन 
पढ़कर सुनाओ । वे' अपनी उन्नति आप-से आप कर हछेंगे। केवल 
उनके हृदय में उच्च बनने की पिपासा जगा दो | 


पर कुछ लोगों की धारणा है कि बिना स्कूज् गए शिक्षा 
का क्रम चछ ही नद्दी सकता। पर यह बात नही' है। इस 
देश में इतने बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान बिना किसी म्कूली या 
काछेजी शिक्षा के ही हुए हे । काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान परिडत 
शिवकुमारजो इसके ब्वहछन्त प्रमाण हैं। इसी तरह के अनेक 
विद्वान परिडत है । योरोपीय देशों में भी हजारों इस तरद्द के 
विद्वान्‌ सिककोेंगे जिन्हें स्कूछी शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकी है। 
अब्राहम लिट्ठुन के जीवन-चरित से हमें क्या शिक्षा मिलती 
है? उन्हें स्कूछ का मुँह देखनाभों नसीब नहीं हुआ था 
युवावस्था तक उन्होंने शायद द्वी दस-बीस किताबें पढ़ी थी, 
पर उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की थी उसका सानो नहीं | तो 
क्या अन्राहम छिंक्रन से भी गरीब कोई हो सकता है ? जह 


श्टछ सफेद फावन 


व्दाँ किसे समय ओर अवसर है कि परिश्रम करके पढ़े लिखे 
और अपने समय का उपयांग कर ऊपर उठे । ऋतसर बाढ़क 
असाधारण और अलोकित्न न हुआ ते शीघ्र दी उसका उत्साह 
मेग हो जायगा और उन्हों' छोर्गों की श्रणों में मा जायया | 

क्रमी-कभो एकाध ऐसे नवशुत्रक दिखाई दे जाते हैं जिनके 
मांगे में किसी तरह को बाघा भी पैर नहीं अड्डा सकती। में 
इतने दृढ़ रहते हैं. कि उन्हें नये उत्साह की आवश्यकता हो 
नही पड़ती । अगर उनका मकान चण्ड्खाने को रात कर रहा 
है को वे एक कोने में चुपवाप बैठ रहेंगे । पर जिन छड़कों में 
साधारण उत्साह है, जो बाहरो प्रेरणा और उत्साह के बह पर 
ही आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, वे इस तरह की 
परिस्थिति में पढ़कर सि्ा नष्ट ओर बर्बाद होने के कुछ नहीं 
कर सकते । धीरे-धीरे उनमें भी वही आादत पढ़े जायगी और 
वे चैन करने छगेगे। कभी उन्हें इस अवस्था पर खेद द्वोता है, 
पर यह बात बहुत दिनों तक नहीं र8 वी । धीरे-घोरे आदत 
खराब हो जाती है और सारी आर्काक्षाओं का एकबारगी छोप 
हो जाता है । 

अगर अभिभावकों की सम में यह बात मा जाय कि 
छड़के अपने समय के सूल्य को समझने क््गें और पढ़ने-सिखते 
एवं अध्यवसाय में ही अपना समय किताएँ तो निश्धय है कि 
संसार का संकट बहुत कुछ कम हू! जआ्ञाथ। प्रत्येक बाढक में 
आस्मोन्नदि और जोबन को उपयोगी बनाने की आदत डाढी 
जाय | यह बात उनके जीवन में जितनी उपयोगी होगी शप्तक्ी 
समता पभूत सम्पत्ति मी नदी कर सकेगी । 

जहाँ तक सम्भव दो पदूने लिखनेवाके लड़कों के दिये 
अल्षग कमरा द्ोना चादिए चाहे कप्ररा क्रितता भी छोटा क्यों 
ने हों, उसमें रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए। दादे बह अमर 


समय का उपयोग । १्पछ्‌ 


सादगी का अवतार ही क्‍यों न हो, पर बह इतना परिच्छिन्न 
ओर परिष्कृत होना चाहिए कि छड़के के मन को हर छे और 
पढ़ने में उसकी तबियत छगे। अगर गृद्स्थी की दशा ऐसी 
सुसम्पत्न नहों 'है कि प्रत्येक बालक के लिये अछग-अछग कमरे 
का बन्‍्दोबस्त किया जा सके तो सबके लिये एक ही कमरा ठीक 
कर देना चाहिए। अगर अभिभावक चाहें तो घर को विद्या 
भवन बना सकते है । 


जो लोग गरीब ह वे सीधा उत्तर देते हैँ कि हमारे पास 
घन तो है ही नहों' हम शिक्षा कहाँ से दें। उससे हमारा कहना 
है कि रुपये-पेसे को परचा मत करो | अपने बच्चों को तुम समय 
को उपयोगिता बतज्ञाओं । समय को बहुमूल्य समभने की शिक्षा 
दो, जिन्होंने संसार में बड़ा सेबबड़ा काम किया है उनका जीवन 
पढ़कर सुनाओं । वे अपनी उन्नति आप-से आप कर लेंगे | केवल 
उमके हृदय में उच्च बनने को पिपासा जगा दो | 


पर कुछ लोगों की धारणा है कि बिना स्कूल गए शिक्षा 
का क्रम चछ ही नहीं सकता । पर यह बात नहीं' है । इस 
देश में इतने बड़े बड़े द्ग्गज विद्वान्‌ बिना किसी स्कूली या 
काछेजी शिक्षा के ही हुए है। काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान परिडत 
शिवकुमारजो इसके ज्वकून्त प्रमाण हें। इसी तरह के अनेक 
विद्वान्‌ पण्डित हैं । योरोपीय देशों में भी हजारो इस तरह के 
विद्वान निकल्षेंगे जिन्हें स्कूडी शिक्षा नहीं प्राप्त दो सकी है । 
अन्नाहम लिछ्ुुन के जीवन-चरित से हमें क्या शिक्षा मिलती 
है? उन्हें स्कूछ का मुँह देखना भो नसीब नहीं हुआ था, 
युवावस्था तक उन्होंने शायद द्वी दुस-बीस किताबें पढ़ी थी 
पर उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की थी उसका सानी नहीं | 
क्या अब्राइम छिंकन से भी गरीब कोई हो सकता है ? छह 


१८७ सफड़ लीकत 


बहाँ किसे समय और अवसर है कि परिश्रत्न करके पढ़े-लिखे 
और अपने समय का उपयोग कर ऊपर उठे । असर बारुक 
असाधारण और अलौकिक न हुआ तो शीघ्र ही उसका उत्ताह 
भंग हो जावगा और उन्‍्डो' छोगों को श्रणी में भा जञायगा | 

कभी-कभी एकाच ऐसे नक्युवक दिखाई दे जाते हैं जिनके 
मार्ग में किसी तरह की बाधा भी पेर नहीं अड़ा सकती। दे 
इतने दृढ़ रहते हैं. कि उन्हें नये उत्साइ की आवश्यकता ही 
नही पड़ती। अयर उनका सकान चण्डूबाने की मात कर रहा 
है तो वे एक कोने में चुपचाप बेठ रहेंगे। पर जिस छड़कों में 
साधारण उत्साह है, जो बाहरी प्रेरशा और उत्साह के बह पर 
ही आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते है, वे इस तरह की 
परिस्थिति में पड़कर सिद्रा नष्ट और बरबाद होने के कुछ नहीं' 
कर सकते । धीरे-धीरे उससें भी वही आदत पह जायगी भौर 
वे चैन करने छगेंगे । कभी उन्हें इस अवस्था पर खेद दोता है, 
पर यह बात बहुत दिनों तक नहीं रहती । घीरे-धोरे आदत 
खराब हो जाती है और सारी आरराक्षाओं का एकबारगों छोर 
हो जाता है । 

अगर अभिभावकों की समम भें यह बात आा जाय कि 
छड़के अपने समय के मूल्य को समझने कयें और पढ़ने-लिखने 
एवं अध्यवसाय में ही अपना समय बिताएँ तो सिश्वय है कि 
संसार का संकट बहुत कुछ कम हा जाय । अत्येक बाहर में 
आंत्मोन्नति जोर जोवन को उय्योगी बनाने की आदत डाड़ी 
जाय । यह बात उनके जीबन में जितनी उपयोगी होगी उसकी 
समता प्रभूत सम्पत्ति भी नही कर सकेगी । 

जहाँ तक सम्भव दो पढ़ने लिखभेवाके लड़कों के लिये 
अज्लग कमरा होना चाहिए चाहे कमरा फ्ितता भी छोटा क्‍यों 
न हों, उसमें रोशनी पर्याप्त होनी चादिए। अादे वह सूपरा 


समय का उपयोग श्घ््‌ 


सादगी का अवतार ही क्यों न हो, पर वह इतना परिच्छिन 
और परिष्कृत होना चाहिए कि छड़के के मन को हर छे और 
पढ़ने में उसको तबियत छगे। अगर गुदस्थी की दशा ऐसी 
सुसम्पन्न नही 'है कि प्रत्येक बालक के लिये अछग-अछग कमरे 
का बन्दोबसस्‍्त किया जा सके तो सबके लिये एक ही कमरा ठीक 
कर देना चाहिए। अगर अभिभावक चाहें तो घर को विद्या- 
भवन बना सकते हैं । 


जो छोग गरीब हैं वे सीधा उत्तर देते हैँ कि हमारे पास 
घन तो है ही नही' हम शिक्षा कहाँ से दें। उनसे हमारा कहना 
है कि रुपये-पेसे को परबा मत करो | अपने बच्ची को तुम समय 
को उपयोगिता बतज्ञाओ । समय को बहुमूल्य समभने की शिक्षा 
दो, जिन्होंने संसार में बड़ा से-बड़ा काम किया है उनका जीवन 
पढ़कर सुनाओ । वे अपनी उन्नति आप-से आप कर लेंगे | केबछ 
उनके हृदय में उच्च बनसे की पिपासा जगा दो । 


पर कुछ लोगों की धारणा है कि बिना स्कूज् गए शिक्षा 
का क्रम घर हो नही सकता। पर यह बात नहीं है। इस 
देश में इतने बढ़े बड़े द्गिज विद्वान्‌ बिना किसी रकूज्ी या 
कालेजी शिक्षा के ही हुए हँ। काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान परिडत 
शिवकुमारजो इसके ब्वछन्त प्रमाण हँ । इसी तरह के अनेक 
विद्वान परिडत हैं । योरोपीय देशों में भी हजारों इस तरद्द के 
विद्वान निकलेंगे जिन्हें स्कूडी शिक्षा नद्दी आप्त हो सकी है। 
अन्नाहस लिछुन के जीवन-चरित से हमें क्या शिक्षा मिछती 
है? उन्हें स्कूल का मुँह देखनाभो नसीब नहों' हुआ था, 
युवावस्था तक उन्हींने शायद द्वी दस-बीस किताबें पढ़ी थी, 
पर उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की थी उसका खानी नहीं । तो 
क्या अब्ाइस छिंकन से भी गरीब कोई हो सकता है ! उ६ 


श्ट्ट सफर जोवन 


है, संतति की देखभाछ करना है, उसका भविष्य सुधारना है, 
चुरी आदतों से दूर रखकर उनमें अच्छी आदतें डाछना है । 
आशर व्यर्थ के कामों भें समय नष्ट कर गृहिणी समय का 
उपयोग करें तो क्या संसार का संकट इतना ही भीषण बसा रह 
सकता है ? 


बिना किसी उद्देश्य के हम इस जीवन को साथ # नही बना 
सकते है । जो आदमी अपने जीवन का सद्ुपयोग करना चाहता 
है छसे उचित हे ;कि वह्‌ अपने फाछतू समय के श्रयोग के छिये 
एक नियम बना छे | सिन्हेँ हमने सफझता की सोढ़ी पर सबसे 
ऊपर देख! है, उन्होने अपना कार्यक्रम बना लिया था और वे 
प्रतिदिन उसी के अनुसार चल्नते थे । अपने भविष्य को संशयात्प्मऋ 
बनाने के लिए अथवा मार्ग में बाबा खड़ी करने के छिरए उन 
कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान नहीं होने देते थे । इस 
त्तरद कार्यक्रम बना लेने से तथा उस पर आचरण करने से 
चरित्र का गठन होता है। ज्ञिन छोगों को हमने अत्यंत्त द्वीना 
चध्था से ऊपर उठते देखा है, उन्होंने अपने समय का एक क्षण 
भी फालतू नहीं खोया है। 


इसलिए हमें आज्ञ से ही तत्र हाका थोड़ा समय इस आर 
छगाने का यत्न करना चाहिए । अगर घर का प्रत्येक प्राणी एक- 
एक काम लेकर बेठ जाय और प्रतिदिन एक एक घंटा समय 
छगाए तो एक वर्ष में उस गृहस्थी को क्‍या दशा दो जायगी, 
यह सहज में ही अनुमान किया ज्ञा सकता है । कित्तने ऐसे छांग 
मिछते है जो अंवकाल में इसी बात पर पछताते हैं कि बाल्यकाड 
में मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली | इतने पर भी वे अपना अमूल्य 
समय प्रतिदिन न करते हैं, जिसके उपयोग से वे अनुमान से 
अधिक शिक्षा पासकते है दिन मर कास करने के बाद फाछतू 


प्रसमय का उपयोग श्टर्‌ 


समय का जिस तरह प्रयोग किया जाता है, उसे देखकर समझ. 
जया जा सकता है कि अमग्मुक व्यक्ति कैसा होगा। 

जिस किसी तरीके से है सके ज्ञान प्राप्त करना ही आदमी 
को विज्ञ बनाता दे और उसके हृदय को उदार तथा उन्नत करता 
है। शिक्षा के न होने से हृदय को संकीशेता दूर नहीं होती । 

जिस नवयुवक में आत्मोन्नति की आदत पड़ गई है, जो 
प्रतिदिन अपनी अवस्था सुधारता रहता है, अवसर का स्वागत 
करने के लिए सदा तैयार रहता है उसके सुख को समता कोई 
नहीं कर सकता | उसके विश्वास का दायरा बढ़ जाता है और 
उसकी रूचि प्रस्फूटित हो जाती है। 

अगर तुम्हें उन्नत देने की हार्दिक अभिल्ाषा है, अगर तुम 
प्राथमिक अवम्था की कमी को सच्चे हृदय से पूर्ण करना चाहते 
है| तो यह बात सदा स्मरण रखो कि जिस किसी से तुम्हारा 
संसर्ग होगा चह॒ कुछ न कुछ तुम्हें देगा द्वी। कुछ न कुछ नई 
बाते तुम उससे सीखोंगे, और तो और एक साधारण किसान 
भी तुम्हें कितनी बातें बतछाएगा, जिन्हें ठुम नहीं जानते दे।ें | 

कितने छोग ऐसे मिलेंगे जो इस जिंदगी में न जाने कितने 
कामों में हाथ डालते हैँ । उन्हें किसी में रुचि नहीं रहती, फेवछ 
अपने खास काम्त की धुन उन्हें रहती है। परिणाम यह दाता है 
कि उन्हें अपने काम में भी सफलता नहीं मिज्ञतो | 

जो आदमी हर तरह की चीजों को जानने के लिए तैयार है, 
जो समझता है कि जिस किसी बस्तु से घंसगे देगा, ऋछ न कुछ 
नया सीखने को मिलेगा, जे मधुमकिखयों की भाँति हर फूल रे 
रस चूस छेता है, उसी आदमी का जीना सार्थक है। 

कितने ज्लोग ऐसे हैं जो व्यर्थ में अपना समय नष्ट करतें हैं 
और आलस्य में ज्ञीवन बिताते है'। यदि वे चद्दी समय किसी 
उपयोगी काम में लगायें तो उसका कोई अच्छा परिणाम हूँ 


१६० सफल जीवन 


सकता है. पर वे अपन को ऊचा बनान के छिए भरी ज्षणिक 
आनन्द के इस साधन को छोड़ना नहों चाहते और यह साधारण 
बात भी नहीं है। यह संघ्ष का युग है। जीवन की समस्या 
इतनी कठिन हे। गई है कि हमें केवछ जीवन के लिये हर तरह 
के साधनों से सुसज्जित रखना चाहिए । इस संधर्ष से बचने के 
लिये सबसे उत्तम उपाय यहो है कि हम अपने जीवन का 
उपयोगिता बढ़। दें, क्योक्ति अच्छी वस्तु की माँग हर जगह 
बढ़ती जा रही है । अब मर्ख रहने के लिये कोई बहाना नहीं 
दवा सकता। जिसे शिक्षा पाने का सदिच्छा है वह्द प्राप्त कर 
सकता है। मजदूरी करके जिसे पेट पाकना पड़ता है बह भी 
फालतू समय पढ़ने लिखने में छगा सकता है । 

बुद्धि के दरबार में बिता टिकट काई जाने नहीं पाता। जो 
टिकट का पेसा देने के लिये तैयार नहीं है उते भीतर घुमने का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हे सकता । उन्तके दरवार में सोने चाँदी के 
सिक्‍के नही चछते | वहाँ मिहदनत ओर अध्यवस्तायरूपी पंसे की 
पूछ है । ज्ञो यह खर्च करने के छिये तैयार है उसे भीतर जाने 
की आज्ञा मिछ सकतो है । 

जिस समय हम यह्द विचार छोड़ देते है कि हमारे मार्ग में 
अम्लुविधाएँ है. उसो समय हमारा रास्ता साफ है। जाता है' और 
हम विजय की ओर बिना किस! कठिनाई के बढ़ते हैं। चाहे 
हमारी गति धीमा द्वी क्‍यों न हा, हुस अवश्य अपने सकसद पर 
पहुँच जायेँगे। 

प्रतिदिन हम ज्ञोग सुनते है. कि गरीबों के छिय्रे यहाँ कुछ 
नहीं है और अमीर बहुत कुछ कर डालते है', पर यह प्रकृति का 
नियम नहीं हे । प्रकृति ल किसी चस्तु पर किसो का अधिकार 
नहीं स्थापित किया हैं) समय पर क्रिसी का अधिकार नहों ! रहू; 
आर राजा के लिये यह सदा बराबर रहता है। अपनी असीम 
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सम्पत्ति छुटाकर भी राजा एक क्षण समय नहीं खरोद सकता | 

क्या तुमने इस बाव पर कभी विचार किया है कि जिस 
समय को तुम फालतू बातों में खो रहे हवा उसका डपयाग कर 
कितने क्षोग बड़े बन गए है । 

कितने त्ोग जिनमें बड़े-बड़े कामो के कर डालने की योग्यता 
है मारे-मारे फिरते है| | इसका एकमात्र कारण यही है कि उन्होंने 
अपनी योग्यता का पूरों तरह से प्रयोग नहीं किया है हम छोग 
इस तरह की बातें प्रतिदिन देखते हैं। पर जरा भी ध्यान नहीं 
देते । हम छोगो के दिछ में यह बाव कभी भी नहीं समातों कि 
धीरे-धीरे इस छोग राई से पहाड़ खड़ा कर सकते हैँ-- 

करत-करत अभ्यास के, जद़मति हौत सुज्ञान | 
रघगी आबत-जात ते, सिल पर होत निसान || 

अगर हस अपने समय का चॉोंबीसवाँ हिस्सा सो राज किसो 
जपयोगी काम्र सें नियसित रूप से ख् करें तो हम बड़! सारी 
जिम्मेदारी ढोने के छायक दो सकते दे । 

किस्ती बड़े भारो अनुभवी आदमी ने छिल्ला है क्रि हम छोग 
समय का ठीक तरह से प्रयोग नहीं करते इसोलिये समय हमारा 
दरवाजा ऐसा बेसोक्े खटखटाता है, जब हम उसका स्त्रागत करने 
के लिये एकदम तैयार नहीं' रहते । 

शक्ता शक्ति है। जो कुछ नयी जानकारी तुम हासिल करोगे, 
जो कुछ शिक्षा तुम प्राप्त करोंगे, तुम्दारा भविष्य उससे मुधरेगा । 
जीवन में हम जो कुछ छेना चाहते हैं उसका अनुमान हमारी 
चैयारी से होगा | जोवन में सबसे वड़ी कमाई आत्मोन्‍नति है! 
इससे जो छाभ तुम उठा सकते हो और कहीं खरे भराप्त नहीं है । 


56 म 
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तुम्हें यह जानना जरूरो है कि ईखवर ने तुम्हें यहाँ विस 
लिये भेजा हे । उसका संदेश मुहर में बन्द करके तुभ्दारे हृदय 
में रखा है । तठुम्ही मुहर को त्तोड़ कर छसे बाहर निकाल 
सकते दो । 


एक अमरीकन की कथा है। ईश्वर ने उसे प्रभूत संपति दी 
थी | स्कूछ में वह बढ़ियाँ चित्रकारी कर छेता था। उसके मित्रों 
ने समझा कि यह चतुर चित्रकार हैगा और आयह कर उसे 
पेरिस भेजा | तीन वर्ष की कड़ी इछि.त्ञा से उसे कुछ भी छाम 
महों हुआ | वह घबड़ाकर चला आया और खेती करने छगा। 
इस समय वह अमरोका में सबसे बड़ा किसान है और आधुनिक 
रीति से खेती करने में आदशं है | हर साल बह क्षि-संबंधी नई 
जानकारों के लिये बाहर ( विदेशों में )जाता दै। हजारों आदमी 
स्सके खेत में काम करते है। छोटे मोटे क्सानों की बह सदा 
सहायता करता रहता है। ईइवर के संदेश को उसने समझ लिया 
और उसे सुनाकर बह छोगों का रपकार कर रहा है| अगर इसी 
व्यक्ति कोअपनी दशा सुधारने का अबसर न मिलछा देता तो 
इसका भविष्य कितना अंधकारमय रहता । 

एंसार में इस तरह के हजारों आदमी मभि्टेंगे जो केवल 
जीविका के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं, क्‍योंकि उन्‍्हेंने अपनी 
योग्यता नहीं समझी है और अंडबड काम में छग गये हैं। जिस 
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काम के छिये ईश्वर ने उन्हें बनाया नहीं है उसी में छगकर वे 
अपनी शक्ति बुद्धि और योग्यता का हास कर रहे हैं। अगर इतना 
श्रम वे अपनी ठीक श्रेणी मेँ करें--अर्थात्‌ उस काम में जिसके 
लिये ईश्वर ने उन्हें बनाथा है--तो वे अधिक सफल और सुखी 
है। सकते है । 

इस तरह व्यक्तियों के दुश्पयोग से समाज की जो हानि हे रही है 
उसका अनुमान करना कठिन है। इन लोगों का काम' करना ठीक 
गोल छेद में चौकोर खूँटो का गाड़ने का यज्ञ करना है । 

कितने काम ऐसे हैं. जिनमें गछत आरंभ का फछ बड़ा ही 
विषम होता है और कितने पेशे ऐसे हैं. जहाँ एक बार घुमकर 
फिर निकलना कठिन है। प्रायः देखने में आता है कि एक कास 
में छग जाने के बाद एकाएक उसे छोड़कर दूसरे में घुसने का 
रास्ता नहीं! मिछता और हम हाथ सल्ल-मलकर रह जाते है । 

इसलिये किसी काम के उठाने के पहले हमें यह निम्थय कर 
लेना चाहिये कि यह हमारे लिये उपयुक्त है अथवा नही | अगर 
तुमने अपने उपयुक्त काम नही तछाश कर लिया है तो तुम्दारी 
बुरी गति होगी। उस काम में तुम्हारी शक्ति और योग्यता का 
व्यथ हवास होगा । तुम्हें उस काम से संतोष नही होगा और न 
इसमें तुम्हारा तबियत छगेगी। वह काम तुम्हें भार-म्दश 
प्रतीत होगा । 

आगर किसी काम में तुम्हारी तबियत न लगे, अगर बड़ 
तुम्हें छुखकर प्रतीत न हो, अगर उसमें हाथ डालने पर तुम्दारे 
हृदय की तंत्री उसी का राग न अछापे तो समझ छो कि बह काम 
तुम्हारे उपयुक्त नही' है। अगर तुम्हारे काम में तुस्हारी तबियर 
लगे, अगर से करने के लिये तुम्हारे मन में नित्य नया उत्साह 
उठे, आगर तुम्हारी इच्छा उसे करने के लिये बढ़ती रहे ता तुम्हें 
समझना चाहिए कि उपयुक्त काम मिल्ञ गया है। 

श्३्‌ 


॥५९४ सफल ज़ीबन 


अगर रुचि के अनुरूप कास सह्दी' मिलता है तो उन्नति नहीं 
हो सकती । अगर हमारी रूचि कल्ना में है तो कल्न-पुर्जों में पढ़े 
रहना हमें कष्टकर होगा । अगर हमारी रुचि उयवसाय में है तो 
बेठे-बेठे कठम चछाना अखरेगा | जिस काम में हमारा जीवन 
बीतना है बह दमें रोचक द्वोना चाहिए। जिस क्राम से 
ज्ञानेन्द्रियों पर जोर पड़े, ख्रन का क्षोभ हा बहू विकास का मारे 
रोक देता दै। 

ईखर ने प्रत्येक आदसी को जुदा-जुदा कास के लिए भेजा 
है। पर उसे तछाश करना कठिन है। कितने नवयुवक चाहते है 
कि उसकी प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसमें किसो तरह 
की भूछ न हो सके । पर यह सदा ठाक नहीं हा सकता। 
साधारणत: तो ऐसी बात देखन में नहीं आती । जो लोग इस 
संसार में अपनी अमर कीर्ति छोड़ गए हूँ उनमें भी यह बात 
देखने मे सही आई थी। कभो-कभ्ी इसकी श्राप्ति अचानक हो 
साती है । 

वेज्ञ महोदय का भ्ुकाब टेक्षीफोन को तरप्क नहीं था। 
उनका यह अविष्कार अचानक घटना थी । वे साधारण अध्यापक 
थशे। एक दिन उन्होंने देखा कि रस्सी के सहारे १६० गज्ञ की 
दूरी पर से दो आदमी बातचीत कर सकते है । इसी रू उसके 
हृदय सें भाव जगा कि क्या इस तरह दूर-दूर तक आचाज नहीं 
फूंकी जा सकती । अब तो यह साधारण बात हो गई । काई भो 
आदमी हस तरह का परिणाम निकाल सकता है। 

यही' उसके आविष्कार का आरंभ हुआ | वे उसकी घुन में 
छूग गए और एक दिन वह जाया जब उन्होंने संसार के सामने 
सबसे अदूधुत चीज रख दी । 

कितना का यही द्वाल है । मद्दात्मा गाँधी बेरिस्टर थे और 
रुपया काने के छिए अपफज़ीका गए थे। सत्याग्रह के संत्र का 
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जप उन्होंने बाढकाल से ही नही' किया था। पर प्रवासी भारत- 
बासियों की होन दशा ने उन्हें चिंतित कर दिया और उन्हें 
एकाएक यह तरकीबव सूझी । 

तुम्द्दारी प्रवृत्ति किस ओर है इसका पता छगाने के लिए श्रम 
करना पड़ेगा। दस-बीस काम इस तरह के भिन्लेंगे जिसमें 
तुम्हररी रूचि समान है। पर उनमें से एक हो काम होगा जिसे 
तुम सबसे अधिक पसंद करोगे और उसी को तुम्हें ढूँदढ निकाछना 
है। चाहे वह किसी तरह का काम क्यों न हो, अगर मुम्दारे 
सन की प्रवृत्ति उ्च ओर है तो उसे द्वो तुम्हें महण करना 
चाहिए । 

आजकल रुपये की उपासना सबसे अधिक हो रहो है। यह युग 
ही भौतिकवाद का युग है| इस युग में मन को प्रवृत्ति या कुकाव का 
पता छगाने में आर्थिक प्रछोमन से सदा बचते रहना चाहिये | हम 
अपने घरवालों को रपये के पीछे दीवाना देखते हैं. तो स्वभावत्त: 
हमारे हृदय में ये दी भाव उठेंगे कि इस संसार में जो छुछ है 
रुपया है। इसके अतिरिक्त कुछ नही' है । 

केवल रुपया कमाने के छाछूच से किसी पेशे को पकड़ना 
सबसे भारी भूछ है! हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए 
पक हमारे चरित्र पर इसका कैसा असर पड़ता है। ज्ञो काम हम 
उठाएँ उसका उद्देश्य हमारा चरित्रगठन, विकास और उदार 
आदवशे देना चाहिए। 

आगर हम किसी ऐसे पशे को ग्रहण करते है' जिसमें हमारो 
समुष्यता का हास हा हमारी योग्यता घट ज्ञाय, हम ऊपर उठने 
के बजाय नोचे गिरते जाये, हम में ठाछच, स्वार्थ, अभिमान का 
बढ़ती हे। तो इससे बढ़कर मानब-्समाज का दूसरा अपकार 
हमसे है| हो नहों' सकता। ऐसा आदमी अपने साथ और 
ईश्वर के साथ बिद्रोह ओर विश्वासधात करता है । 


१९६ सफछ जीवर 


किसी काम को हम ग्रहण करें तो हमारा पहल्ला जहेश्य 
मनुष्यत्व को सेमालना होना चाहिए। नवयुवकों को समझना 
चाहिए कि यह जीवन पाठशाछा है, इसमें रहकर हमें अपना 
विकास करना है, अपनी योग्यता को प्रस्कृटित करता है। हम 
तभी पूर्णता को प्राप्त हो सकते है, जब हम अपनी सारी योग्यता 
का पूरी तरह से विकास कर दे । 

अगर पुत्र अपने जीवन के कुकाव को तलाश में है तो पिता 
का धर्म है कि वह उसे बतढाए कि तुम्हें ऐसा काम तलाश करना 
चाहिए जिसमे तुम मासब समाज का भी कुछ डपकार कर 
सको उसे समभझना चाहिए कि तुम अपने सामने महात्मा गाँधी 
और लोकमान्य तिछक का आदशे रखो | अगर इन दोनों महा- 
नुभावों के हृदय में अपनो ही उन्नति की कामना होनी तो आज 
ये संसार का इतना उपकार किस तरह कर खकते। महात्मा 
भोखले अगर रुपया कमाना ही चाहते तो वे छाखीं की संपत्ति 
बढोर गए होते, पर भारतीय जनता को आज ये इस तरह जगा 
न सके होते । माल्योीयजी अगर चाहते तो आजे बकालछत में 
सरनाम हो गए होते, पर “काशी विश्वविद्वाज्य! हमें देखने को 
नसीब न हुआ होता । 

किसी महात्माके जीवन के दोनों पहलुओं का परिणाम 
दिखाकर प्रत्येक पिता अपने पुत्र के हृदय में उदारता का भाव 
भर सकता है। हृदय की रुक्षता निकाल सकता है। इतनी 
शिक्षा पाकर वह फिर भी स्वार्थी नहीं बना रह' सकता और 
रूपये कमाने को ही अपने जोवन का लक्ष्य नहीं! बना सकता | 

मनुष्य खोकर अगर विश्व की संपत्ति भी मिछ जाय तो 
उसे नहीं अहण करना चाहिये । मर्यादा की रक्षा करते हुए अगर 
हमें कुलोगीरी भी करती पड़े तो कोई छूजा की बात नहीं है । 
पर हमे यह भी ध्यान रखना घ्ाहिए कि जिस पेझे को दम मदृप्प 
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करते हैं उससे हमारी उन्नति होनी है। अगर तुम जज या 
मजिस्ट्रेट हो सकते हो ओर ईमानदारी से काम कर सकते हो 
तो कोई कारण नहीं कि तुम पेशकार ही बने गह जाओ। इसमें 
जीवन के दोनों पहलुओं को घुधारना है । 

अगर मनुष्य्थ शी रक्षा दोते हुए तुम्हें ऊँचे उठने को 
संभावना है तो तुम नोचे रहकर संतोष तन करो | हम आरंभ में 
ही कह चुके है कि इस संसार में आकर तुम्हें अधिक-से-अधिक 
फक्ष श्राप्त करना है। इसमें किसो तरह भी पीछा छुड़ाने का 
यत्न न करो | सीधे अपने छद्य की ओर बढ़ी और ईश्वर की 
भञशा पूर्ण करो। यही तुम्हारा परम कर्तेव्य है । 

अपने लक्ष्य को किला तरह गिराना महापाप है ईश्वर का 
दृष्टि मे अपराध है| प्रायः देखने में आता है कि कितने ही 
नवयुवक ऐस पेशे अख्तियार कर छेते हैं जिन्हें उनसे आना 
योग्यता रखनेवाला आदमी भो सपन्न कर सकता है। वे उसी 
में रहकर ऊपर उठने के छिये यत्न करते हे पर वे यह्द नहीं 
समझते कि उनसे क्रितनी बुरा आदत पढ़ती जा रही है। उस 
हीन दशा के वे प्रतिदिव आदी होते ज्ञा रहे हैं और एक दिल 
वें उसी में सतोष समझने ल्गेंगे। इसलिये हमें सदा ऊँचा 
आदशे रखना चाहिए । क्योंकि इससे हमारी सदा ऊपर उठने 
की अभिज्ञाप[ बनी रहेगी । 


हमें कोई भी ऐसा पेशा नहीं अख्तियार करना चाहिए जिससे 
हमें अपनी अच्छी आकांज्ञाओ के बिकास का अवसर न भिक्ले 
इस तरह के काम--जो हमें २।चे गिरानवाले हे--हमारे उत्साह 
को भंग कर देते हैं । $ 

जिस किस्ती काम से हमारी उन्नति मारी ज्ञाय, हमारी 
थोग्यता का पूर्ण विकास न द्वे। सके, हम बोने दवा आये, उसे हरे 


श्ष्प सफल्ल जीवन 


छोड़ देना चाहिए | जितने काम ऐसे है जिन्हें करने में किसी 
तरह की हानि नहीं दिखलाई देती, पर उनसे मनुष्य को योग्यता 
का पूर्ण विकास नहीं द्वाता | उनके करने में उस गुणों का विकास 
नहीं हात्ता, जिनसे हम सबसे उत्तम बन सऊते है | कितने काम 
शेसे है' जो प्रकृत्या आदसी को आल्सी बनाते है । 

पर कितने पेशे ऐसे है', जेसे--शराब बेचना, जिनका असर 
हो हास होता है। कितने ऐसे है! जो मनुष्य को रूखा और 
बेमुरोबत बना देते है । इसो तरह कितन पेशे ऐसे भी है' जिनमें 
दया नहीं रह जाती | हृदय की सरतता सूखकर पत्थर दे। 
जाती है | 

इसका कारण यह है कि हमारे आस-पास की परिस्थिति का 
पभाष हमारे हृदय पर पड़ता है ओर हमारे चरित्र का गठन 
उसी तरह का हो जाता है | 

कितने पेशे ऐसे भी होते है” जिनमें तुम्हें मो विका का अच्छा 
सहारा है, पर तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता। बनसें रहकर 
तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम ऊपर नहीं उठ सकते। 
इसलिये जीविका के लिये भी तुम ऐसे पेशे में न पड़ो भिससे 
तुम्हारा विकास मारा जाय। तुम्हारी मौलिकता का ह्वास हा, 
तुम्द्दारी बुद्धि तीषष्ण न हो सके । तम्हेँ ऐसा कोई भी पेशा नहीं 
प्रहण करना चाहिए जिससे तुम मानव-समाज्ञ का कुछ भी उप 
कार न कर सको या जिससे शरीर ओर स्वास्थ्य का नाश द्वो। 
जिस काम के करने में अस्वास्थ्यकर जगद्द में रहना पड़े उसे भी 
सत्त ग्रहण करो । ऐसो जगहों भें ज़ब पेड़-पौधे नद्दी जी सकते 
तो मनुष्यरूपी पौधा कैसे जी सकता है। 

ऐसे पेशे को ग्रहण करो जिसका उद्देश्य अच्छा हो, जिसके 
पोछे उच्च आकांक्षाओं का सहारा हो | जिस पेशे को महण कर 
ईई हा उफ्ॉ फाम ....... की अवस्या का अध्ययन करा कि. 
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इस पेशे का इसके जीवन पर कैसा असर पड़ा है | क्‍या इस पेशे 
में आकर वें उदारचित्त हैं, बुद्धिमान हैं, ऋृपालु हैं, दूसरों की 
सहायता में तत्पर गहते हैं । क्या समाज उनसे किसी तरह की 
आशा करता है? क्या समाज भें उनको इज्जत भयादा है ? 
पर ये सब बातें तुम्हें एकाकी उदाहरण से नहीं मालूम हो 
सकती । तुम्हें उस पेशे में जानेबालों के समुदायिक जीवन पर 
बिचार करना चाहिए। 

हमने ऐसा पेशा ग्रहण कर लिया है जिससे हमारे चरित्र 
का ह्ास दो रहा है। हमार। उत्थान होकर हँमारा पतन हो रहा 
है। हम अच्छे न बनकर दिन-दिन बुरे बनते जा रहे हैं। क्या 
इस तरह का पेशा अद्दश करना उचित है, जिसे हमारी 
सदिरकाएँ न स्वीकार करें, जिसे हमारे सन की उद्च 
वृत्तियाँ घृणा से देखें। जीवन का आधा हिस्सा तो इसी में 
समाप्त ह जाता है कि हमने उपयुक्त पेशा अहण किया है या 
नहीं | जब तक हमें अपने काम से उत्साह न हो हम अपनी 
सारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते | 

जिस काम के करने से हमारा जी घबराता है, हमारी तबियत 
जिसे करना नहीं चाहती उप्त काम में हमें सफलता कभी भां 
नहीं मिल सकती । यह संभव है कि हृढ़तती हर तरह की कठि- 
साइयों का सामना करके भी अपना कदम आगें बढ़ाता जायगा 
और सफलता उसे आलिगन करेगी ही, पर उसका काम अमर 
नहीं होगा और उसे संतोष नहीं होगा । सच्ची सफछता के एक 
भी लक्षण उसमें हृष्टिगोचर नहीं होंगें। 

इस तरह के स्कूल दर शहर ओर गाँवों में होने चाहिएँ जहूँ 
"ढुकर लड़क इस बात का पता छगाएँ कि ईश्वर ने उन्हें कौत-स 
संदेश छेकर भेजा है ।अमरोका:में इप्त तरह के प्रबंध की व्यवस्थ 
दो रही है और आश्वा की ज्ञाती है कि थोड़े हो दिनों में बह 
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इस तरह का प्रबंध ही जायगा कि नवथुवर्कों की सहायता के 
लिये चतुर व्यापारी काम करेंगे और उन्हें उचित और उनकी 
योग्यता के अनुसार पेशा ढूँढ़ देने में सहायता करेंग । 

अगर लड़के को डचित शिक्षा सिलती जांती है तो उसके 
खेलने की और काम करने की अक्स्था में घोर अंतर नहीं डारूसा 
चाहिए | खेल की ओर उसकी प्रवृत्ति देखकर भी कभी-कभी 
उसके मन की प्रेरणा का पता छगता है इसलिये एक अवस्था से 
उसे दूसरी अचस्था में घीरे धीरे के जाना चाहिए । ताकि उसे 
क्रिसी तग्ह का अन्तर न प्रतीत दो | 

कोई कारण नहीं है कि एक बच्चे को खेल की साभग्रों में 
जितना आनंद मिलता है, एक बड़े आदमी को काम में भी 
उतना ही आनंद न मिले । जिस तरह छड़के से जवान हो जाता 
है उसी नराह्‌ खेछ से काम आरश्भम दो जाना चाहिए। जिस तरह 
लड़कों के लिये ईश्वर मे खेल बनाया है उसी तरह जवानों के 
छिए काम बनाया है | 

आदमी का चेद्दरा देखकर ही कहा जा सकता है कि इसमे 
अपने लिये ठीक पेंशा नहीं तछाश किया है । चेहरे की मुदेनी, 
उंदासीनता, कास का बोझ-सा प्रतीत दछोना ही यह्द बतला देता 
है। अगर अपने अपने काम से सब संतुष्ट हैं तो समझ केना 
चाहिए कि सबको अपने अनुरूप काम मिछ गया है और इससे 
संसार को सुख्ब-शांति बढ़ेगी। लोग इस समय .अज्ञात, दुखी 
और जअस्तव्यस्त क्यों हैं ? क्योंकि उन्हें अनुरूप पेशा नहीं मिल 
सका है, उनकी प्रबकृतम शक्ति भी काम सें रूचि नहीं रखती | 
यह दुश्वस्था साधारण मुद्दर्रिर ओर किसान से छेऋर बड़े-से-बड़े 
ओहदेवाले तक में दो सकती है। 

हम सममभते हैं कि अगर हम यह काम छोड़कर ( जिसे दम 
अपने अनुरूप नहीं सममझते ) दूसरे काम में जायें ( जो इमारे 
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योग्य है ) तो हमारी आमदनी दूनी होने की संभावना है। पर 
इस छर से नहीं जाते कि कहीं यह तो मिलक्कले ही नहीं, वह भी 
हाथ से चली जाय | हमसमें से जिनके विचार इस तग्ह के है वे 
अपने में कुछ ऐसो योग्यता देखते हैं जिसके अनुरूर उनका 
बर्तेमान काम नही है, पर बनके ऊपर इस तरह का भार है कि 
वे उस काम को छोड़कर दूसरे काम में हाथ नहो' डाज़ सकते | 
इससे वे उसी आधो रोटी से हो ग़ुजारा करते है. और अपने 
भविष्य को नष्ट कर देते ६ । 


किसी नवशुवक में उत्तम प्रतिभा हे, उसे देखने से पता 
लछगवा है कि बह बड़ा बड़ा काम कर सकता है पर वह अपना 
भविष्य ऐसे पेशे में पड़कर नष्ट कर रहा है, जो उसके योग्य किसी 
भी तरह नहीं है। उस काम में उसकी योग्यता का बहुत कम 
हिस्सा काम में आता है। उस नवयुव॒क को देखकर किसे 
दुःख न दीगा | 


कभी-कभी इस तरह की त्रातें अचानक हो जाती हैं और 
ऋभी-कभी उस नवयुवक को बेजानकारी के कारण | एक नवयुवक 
काछेज से ताज्ञा निकलता है। काम करने की अभिकाषा आग 
की तरह उसके हंद॒य में जल रही है। बह न आगा देखता है 
न पीछा । जो काम सामने आता है उसे उठा छेता है; उस समय 
बह यह नही' देखता कि अमुक काम उसके अनुरूप है अथवा 
नही । उससे अच्छा काम उसे नहीं मिछता इसलिये बह उसी 
काम में पड़ा रहता है। समय-लमय पर उसकी तनख्वाहू भी 
बढती जाती है इसीलिये उप्तक्ी आशा जरा इल होता जाती है 
और इसी तरह बह अपना जीवन उसी साधारण काम में त£ 
करता हे जब कि बह अध्यवसाथ से अच्छे-से-अच्छा काम के 
सकता है, अगर उसे उपयुक्त पेशा मिल जाय । 
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इसी को हम गोछ छेद में चौकोर खूँटी का गाड़ना कहते हैं 
डनकी असाधारण योग्यता देश्वकर उनके मालिक उन्‍हें उसी काम 
में फँसा रखना चाहते हैं । इस तरह बहुत-सा समय पत्ठो भन के 
फेर में खोकर अन्त में उन ( नवयुवकों ) की आँखें खुलती है 
और वे देखते हैं कि उन्होंने भारी भूछ को है। उस समय वे 
देखते है कि अब तो जत्तरफेर का समय नहीं रहा, वह हो हा 
नहीं' सकता | 

यही' आरंभ की भूछ का कुफछ मिलता है। जिस तवयुवक 
में अध्यवसाय होगा | वह इस तरह को अप्लुविधाओं को पार 
करके कुछ अवश्य बढ़ जायगा । पर इतनी उन्नति तो अध्यवसायी 
सुस्त आदमी भी कर सकता है। इस अवस्था में पड़कर कितने 
नवयुवक अपने को ठगना आरस्भ करते हैं. वे अपने हृदय को 
सन्‍्तोष देते हैं कि जो कुछ मुझसे हो सकता है कर रहा हूँ। इस 
तरह कितने ही होनहार नवयुवक अपना ज्ञीवन बिताते है। 

कभी कभी माता-पिता भी इस दोष के भागी हते है। 
अपनी सन्‍्तति को जबरदस्ती वे ऐसे काम में छंगा देते हैं जिसे 
करने की उनमें योग्यता नहीं है। परिश्रम और अध्यवसाय से 
वह आगे बढ़ता है, अच्छी तनखाहें पाने लगता है और अभि- 
भावक इतने से ही सनन्‍्तोष कर छेते हैं । उसे दूसरे देश में नही 
जाने देते, जहाँ वह अपनी विशेष उन्नति कर सकता है। कहीं- 
कहीं तो मार्ग कों कठिनाइयों का भय दिखत्याकर हा उसे आगे 
बढ़ने से रोकते हैं और बह अपनी योग्यता के अनुरूप काम 
नहीं पा सकता | 

तुरन्त ही आमदनी द्वोने के प्रल्लेभन न कितने ही नवयुवको 
का सर्वेनाश किया है. इससे बढ़कर कड़ी चट्टान दूसरी नहीं है । 
तुस्त आमदनी को चाट में वे अपने भविष्य को नष्ट कर देते । 
उस समय वे इस बात “पंर विचार जंहीं- करते कि भविष्य में 
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हम जो कुछ दो सकते हैं उसके सामने वर्तमान की यह तनखाह 
कुछ नहीं है । 

चाहे इस जीवन में तुम्हें जो कुछ करना पड़े इस तरह के 
प्रतोभनों में मत फेंसो । वर्तेमान के थोड़े लाभ के लिये अपने 
सारे भविष्य पर पानी मत फेर दो । हमेशा इस बात का पत्ता 
छकछगाओ कि तुम्हारी योग्यता के अनुसार सबसे उत्तम काम क्‍या 
है। अगर इस तरह के काम की तैयारी में अथवा मिलने में 
कुछ समय लग जाय तो कोई परव] सत करा । इस बात पर 
सदा ध्यान रखो कि यह तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुकूछ है। अगर 
इसके लिये तुम्दें एक से दूसरे में भी ज्ञाना पढ़े तो परवा 
मत करो | 

एक लड़की किसी कारखाने में काम्र कर रही थी । उसका 
काम एकद्म संतोषजनक नहीं था । कारखानेदार उसे निकाल 
देना चाहता था, पर उसके मन में दया आई और उसने उस 
छड़की को बुलाकर पूछा । उसने उत्तर दिया कि यह्द काम सुझे 
जरा भी अच्छा नहीं छगता मैं सदा बेमन से काम करती हूँ। 
आप-से-आप मेरे हाथ पेर नहीं चक्तते । से जबदेस्ती चलछाती हूँ ! 
रगसाजी की ओर मेश म्ुकाव है। अगर उस काम में आप 
मुझे रख दें तो मे आपको सतुष्ट कर सकती हूँ। कारखानेदार 
द्याछु था । लड़की की बाव उसे जँच गई और उससे तुरत छसे 
बदल दिया। बात सच निकरछी, उस विभाग में जाकर लड़की 
ने बह योग्यता दिखलाई कि कारखानेद्यर विस्मित हो गया | 

इमारे मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई तछाश करने की है. कि 
यह कास हमारे उपयुक्त है अथवा नहीं। कितने आदमी बिन 
समझे बूझे ही काम में लग जाते हैं । वे यह भी नहीं ज्ञानते कि 
यह काम कैसा है ओर इसका कया परिणाम्न होगा। थोड़े ई 
दिनो में उनका उत्साह मंव्‌ पड़ ज्ञाता है और बे देखते हैं ६ 
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बह उसके योग्य नहीं है, पर वे उसमें इस तरह जकड़ गए है 
कि उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते | क्रितने छोग ऐसे भो हैं 
जो तैयारी की कठिनाई से ही घबरा उठते हैं और आसान 
देखकर फोई ऐसा पेशा उठा छेते हैं जो उसके अनुरूप 
नहीं होता | 

तैयारी को कठिनाई भी किसने ही नवयुवक्ों का भविष्य 
लाश कर देती दैे। एक छड़का वकोल्ी में बढ़ा! मज्ञा देखकर 
बकालत पढ़ने छगा। दो महीने में ही उसकी तबियत ऊब गई। 
उसने वकालत पढ़ना छोड़ दिया। अपने पिता के पूछने पर 
उसे कह्दा-- मुझे खेद है कि मैंने इसमें अपना इतला समय 
नष्ट किया ।/' 

किसा काम के सीखने में कठिनाई पड़ती है और यह 
स्वाभाविक है कि नवयुवक उक्ता ओर घत्ररा जायेंगें। पर 
अगर बहू काम उनके अनुरूप निकछा और एक बार भो उनको 
तबियत छग गई ता फिर उन्हें उसमें बराबर आनंद मिछता 
रहेमा। पर अमाग्यवश इस देश में यह अवसर कम ही को 
मिछता है। अपने पेशे को वे जीवन-मरण का सवान्न नहीं 
समझ छेत्ते । उनका संबंध इतना ढोला रहत! है. कि वे आसानो 
से अछग किये जा सकते हैं । उनमें इतनो हृढ़ता नहीं है. कि दे 
अत समय तक उसपर अड़े रहें और अपने ध्येय तक 
पहुँच जायें । 

किसी काम को हाथ में छेने के पहले अपनी योग्यता को 
परीक्षा कर क्ो। उसके बाद ऐसा काम तलाश करों जिसमें तुम 
अपनी योग्यता का पूरी तरद्द दिखछा सको | जिस काम को तुम 
प्रहण करो उसे अपने जीवन का एक अंग समझ छा और उसे 
इस तरद करो जिसमें तुम अपनी सारा योग्यदा का प्रतिपादन 
कर सकी | 


तुम्दारा सदेश रण 


वंशपरंपरागत कोई पेशा नहीं होता । यह झयारू कभी भी 
मन में न छाओ कि तुम्हारे पिता, चाचा था भाई वकोछ हैं 
इसलिये तुम भी वकोल बनो। किसी की प्रेरणा या दबाव मैं 
आकर भी कोई पेशा न अहण करो । दूसरों को उसी में साला 
साछ होते देखकर भी उसे मत अरहण करो। अक्षेमानुसों के 
अनुरूप समझकर भी कोई काम मत अहण करो। केवल 
मर्योदापूर्ण पेशे? के फेर में पड़कर कितने नवयुव॒कों ने अपना 
सर्वेनाश किया है। जिस पेशे को उन्होंने इस घारणा से ग्रहण 
किया कि इसमें हम अपनी योग्यता पूरी तरह दिखत्तऐँगे उसी 
में उन्होंने अपनो अयोग्यता का पूरा परिचय दिया | 


जिस समय तुम यह समझ को कि हमें अपने अनुरूप पेशा 
सिछ गया है तो इधर-उइघर मत्त देखों। अपनी सारी योग्यता 
उममें छगा दो तुम्हारी पकढ़ दृढ़ होनी चाहिए । किसी तरह के 
भी प्रद्लोभन में पड़कर तुम वहाँ से नहंटों कठिनाइयों की 
संभावना तुम्हें उदास या हताश न कर दे । 

हृढ़ता, तत्परता और अध्यवसाय ही हमारी सफल्नवा के मूल 
हैं, क्योंकि इससे दुसरों का हमपर विश्वास जमता है और यद्दी 
आज्ञकछ सबसे बड़ी बात है। इससे हमें हजारों तरह से 
सहायता मिलती है। दृद़त्नती की प्रतिष्ठा सभी करते है और 
डसकी सहायता के लिये सदा तैयार रहते हैं। सबको इस बात 
का विश्वास रहता है कि ऐसे आदमी विफल सनोरथ नहीं हे, 
सकते | उनकी हृढ़ता और तत्परता ही उनको सफलता के लिये 
प्रमाण होती है । 


जीवन के संघर्ष में प्रवृत्त होने के पहले उस अँतगात्मा की 
मद ध्वनि पर गौर कर को और उस अच्छो तरह पहचान छो, 
क्योंकि कभी-कभी नीच भाव भो उसे अपने वशवर्ती करने 
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प्रेरित करते है | यह बात सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारा बनना 
ओर विगड़ना दोनों इसी पर निर्भर है। इसहिये सुम्हें सोच- 
समझकर ऐसा पेशा पसद्‌ करना चाहिए जिससे तुम्हारा उत्थान 
हं। सके, तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो, तुम सुखी रहकर देश और 
समाज का उपकार कर सकी और अंत में जो तुम्हारे आश्रित 
है उन्हें सुख पहुँचाओं । 


१६ 
सुख के साधन 


किसी अमुभवी लेखक ने लिखा है कि हमें प्रत्येछ घटना के 
अच्छे पहलू पर भी बह दृष्टि रखती चाहिए जो दृष्टि उसके बुरे 
पहलू पर रखते हैं । गंगाजी की बाढ़ आई! खरीफ को फलछ 
डूब गई । हजारों मन का चुकसान हुआ | पर क्या साथ-ही-साथ 
लाभ भी नहीं होता ? नई मिट्टा पढ़ जाती है और खेतों की 
पेदाबार बढ़ जाती है । 

जेगर हम किसी काम्त के बुरे पहलू पर ध्यान न देकर सदा 
उसके अच्छे पहलू पर ही इृष्टि रखें तो हमारा बड़ा उपकार हो 
सकता दे । इससे सभी सुखी रहेँगे और यद्द जीवन घुस का 
आगार बन जायगा | 

कितने छोग ऐसे निराशाबादी मिलते हैं जिन्हें सुख के कोई 
भी लक्षण नहीं दिखाई देते। उन्हें चारों आर आँचेरा दिलाई 
देता है| इस तरद वे बीरे थीरे अपने सुझ्ष के सभी द्वार बंद कर 
देते है। आशंका भय, संदेद और चिंता में पढ़कर वे अपने सुख 
के सभी साधनों को खो देते हैं । 

केंव्छ चादने से सुख नहीं मिल सकता है। उसके पाने के 
डिये यज्ञ भी करमा चाहिए | अगर इस पुखी द्वोना चाइते हैं तो 
हमें उचित है कि हम अपने हृदय का द्वार सदा सुल्ला रखें और 
लख्में प्रकाश जाने दें । ह 

इस जोवरमें सुत्र का दूसरा उत्तम सागे नहीं है| पुछी होने 
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के लिये सबसे उत्तम मार्ग यही है कि किसी चीज के बुरे पहल 
पर दृष्टि मत डालो [सदा अच्छी बातों की ही कर्पता करते रहो। 
इसमें जादू का सा असर है। यह सारो बीमारियाँ दूर कर देता 
है, चिता के महरे-से-गहरे घाव का भर देता है और जछते हृदय 
को शान्ति प्रदान करता है। चाहे उसके पास धन का स्वंथा 
अश्वात हो, पर यदि उसका हृदय प्रसन्न है तो उसके चारों ओर 
सुख ही सुख है। पर मनहूस आदमी कुबेर होकर भी सुदी नहीं 
हो सकता । 

इसी तरह के एक मनहूस आदसी को में जनता हूँ | बह बडा 
ही घनी था | पर जहां कही बह जाता मनहुसियत छा जातो | 
उसके मुंद्द से हँसी की बात कभी भी नहीं सुन्नी गईं । उसे दाँत 
निकाढते कभो भी किसी ने नहीं देखा । वह जितना मनहूसत है 
बततना ही सूखा, छोभी और स्वार्थी है। उसके छड़के तक उससे 
नफरत करते हैं | बिचारी पल्नी के लिए तो दूसरा चारा नहीं' है 
उसे तो सब कुछ बर्दाश्त करना हो पड़ता है। जहाँ तक मेरा 
अनुमान है उसके मरन पर एक आदमी भी दुःख नही जाहिर 
करेगा । कया इस आदमी का जीना किसी प्रयोजन का है? में 
ते! ईश्वर से यही वरदान म।गू गा कि मुसकुगता चेहरा दे, चाहे 
द्रिद्र ही क्‍यों न बनाए । 

अन्तरात्मा की प्रसन्नता और चेहरे की मुसकुराहट ही इस 
संसार में सब कुछ है। इसी को प्राप्त करना चाहिए। अगर हस 
इस ससार में सनहूसिय्त से रहेंगे तो उसका फल्न हमारी मान- 
सिक दुर्बलता होगी । 

आत्मा को अ्सनन्‍नता सबसे बड़ी पुष्टि है। इससे आँखों में 
प्रकाश चेहरे पर दीप्ति और शरीर की कान्ति बढ़ती है। चेहरे 
पर थाशा के सुछित चिह्न देखने में आते हैं। मनुष्य के लिए 
यहू दंडी काम करठी है जो सूर्य पृथ्वी के छिए करता है। इससे 
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शरीर में स्फूर्ति आती है। शारीरिक तथा मानसिक योग्यता 
बढ़ती है। 
प्रतिदिन को घटना से हम छोग प्रत्यक्ष देखते हैं. कि किस 
काम से छोगों में सन्‍्तोष, मानसिक पुष्टि, सुख और योग्यता की 
वृद्धि होती है उससे शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियाँ दूर 
भागती हैं । इसके विपरीत मनहूसियत का उलछटा परिणाम निक- 
छता है। यह तो रघीकार कर छिया गया है कि उत्साहद्दीनता 
बीमारी का घर और शारीरिक योग्यता की जन्‍्मदाप्नी दी है। 
इस तरह के व्र्यात्त भें वह प्राकृतिक योग्यता नहीं रह जाती कि 
वह बीमारियों का दमन कर सके । 
आज शारीरिक दुर्बूता के इस तरह प्रत्यक्ष उदाहरण देखने 
में क्‍यों आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उत्साह 
भंग होने से उनका साहस घट जाता है। यही कारण है कि वेद्य 
जक्षोग बीमार को हमेशा प्रसन्ष और खुश रखना चाहते हैं चदास 
करनेबाला अथवा दुखी करनेवाला कोई भी संवाद उत्हें नहीं 
सुनाना चाहते। इस तरह से रोगी के अच्छे दोने की अधिक 
सम्भावना रहती है। कितने असाध्य रोगी केवल प्रसनक्ष रखकर 
रोग मुक्त किए गए हैं | प्रसन्न करनेचाढी बातोंमें जादू भरा रहता 
है | उनसे शरीर और मन दोनों फो सहायता मिलती है । उनसे 
मन स्थिर होता है। मानसिक स्थिरता का असर शरीर पर पड़ता 
है। इससे स्वास्थ्य सुधरता है, ताकत बढ़ती है। 
अपने को खुशी या दुखी बनाना हमारे द्वाथ में है। अपनी 
इच्छा के अठुसार हम अपने को सुखी अथवा दुखी बना सकते हैं । 
इसारे अन्तःकरण में दो मेहमान विराजमान हैं। एक तो हमें 
अखी करता है जिसका नाम प्रसन्नता प्रेम, उछास, आशा, स्वास्थ्य 
ओर जीवन-प्रदीप है। दूसरा हमें दुखी करता है। जिसका नाम 
मनहूसियत, उदासोमता, घृणा, स्वार्थ, डाह और ईष्यां है ! जिस 
श्ध्व 
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समय हम जिस मेहसान को उपासना करने लगते हैं उम्र समय 
हम अपने को वैसा बना छेते हैं । दम जिसको चाहे पूर्ण स्वत- 
न्त्रता के साथ उपासना कर सकते हैं। दममें से प्रत्येक दावे के 
साथ कह सकता है कि दम अपनी आत्मा के मालिक हैं। हम 
स्वयं अपने भाग्य के विवायक हैं और अपनो इच्छा के अनुसार 
दी हम हृद्यसर्थ उस मित्र को निमन्त्रित करने जा रहे हैं | 


ज्ञितनी बार हम बुरे पहलू पर दृष्टि डालते हैं--इसकिए 'नहीं 
कि बुरे पहलू को समक्षकर हम उसका सुधार करें, बल्कि अपनो 
आवस्था एर तरस खाने के ल्िये--जितनी बार हम अपनी 
अवस्था पर असन्तोष प्रकट करवे हैं, और हम उतना ही इन 
कमजोरियों को दमन करने की अपनो शक्ति का हास कर रहे हैं 
ओर अपनी परेशानी को और भी बढ़ा रहे हैं । साथ द्वी हम यह 
भी स्वीकार करते हैं कि हमारा शत्रु इमसे प्रबवछ॒ है और इसमारे 
जीवन को बेचैन, असह्य और आरोचक बना सकता है। इन 
चञुओं को निक्लाल भगाने का एकमात्र उपाय यही है कि दस 
छोग प्रसक्षता का द्वार खोछ दें ओर उसे भोतर छाकर इन्हें 
मार भगाएँ। क्योंकि ये तो माया-मात्र हैं । वास्तविक बत्तु तो 
स्निग्धता, स्वास्थ्य सोंद्य और सफलता है। वास्तविक बस्तु के 
अभाव में ही अवास्तविकता का उदय द्योता है। . 


कितने द्वी छोम ऐसे हैं जिन्होंने प्रसन्षता का द्वार खोलकर, 
अच्छे पहलू पर विचार कर और उसकी सहायता से रोग से मस्त 
और जीख-शीर्ण शरीर को भी स्वस्थ्य किया है | बुरे पहल पर 
विचार करना छोड़कर उन्द्रोंने अच्छे पहलू पर विचार करन 
आरंभ किया और इस्र तरद्द सानखिक और शारीरिक रोग से 
मुक्त होकर उन्नति की । 

हम छोंग अपनी इच्छा के अनुसार इस तरद्द के बन सकते 
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हैं| हम छोग अपने हृदय में से बुरे, सड़े गे ओर गंदे ख्याछ 
निकाछकर आश्या पूर्ण भढे भाव भर सकते हैं। 

हमढोगों की दृष्टि सदा अपनी अथोग्यता पर रहती है ! हम 
छोग सदा अपने दुःख दारिय पर हो विचार करते रहते हैं। हम 
लोग सदा भय और आतंक से हो दबे रहते हें । हम छोंग इसमें 
बुरी तरह निमझ रहते हँ। हम बाहर दृष्टि ही नहीं डालते । 
किसी बड़े विद्वान ने छिखा है--“में यथासाध्य यदहो यज्न करता 
हूँ कि सुकक किस्री बात से पीड़ा न हो। जो कुछ मेरे ऊपर भछा 
या बुरा पड़ता है उसका मैं सद्ृर्ष स्वागत करता हैँ। हममें से जो 
ऐसा नहीं करते वे घोर पाप के भागी हैं |” 

अगर हम विचार करके देखें तो हमें विस्मय होगा कि इस तरह 
सदा अच्छे पदलुपर विचार करने से हमारे उठने को कितनी 
अधिक संभावना है। अगर हमने दृष्ट संकल्प कर छिया है तो 
कठिनाइयाँ और विघ्न-बाधाएँ हमारा मार्ग नहीं रोक सकतीं 
इम उन्हें अवश्य पार कर जायेंगे! इसी तरह की आशा' ओर 
विश्वास के सद्दारे कितनी हो माताओं ने अपार संकट झेला है. 
वे इसी विश्वास मेँ संतुष्ट थीं कि एकनन-एउक दिन इस बिपत्ति 
का अत द्ोगा और ईश्वर के विस्तृत साम्राज्य में हमें भो सुर 
मिछेगा । > 

इस तरह के उत्साद्दी युवक ऐसी परिस्थिति उपस्थित्त कर 
देते हैं कि सारा वायुमंडठ सफछता के परिमाणु से भर जाता दे। 
सनके शरीर से श्लक्ति और ज्योति निकलती है। दु्बज्ञों में नयी 
शक्ति का संचार करते हैं। उनको दृढ़ता राघ्ते की सारी खराधियों 
और कठिनाइयों को दूर कर दूसरों को उत्साद प्रदान करती हैं । 
इस संसार मेँ दास॒ता के जितने द्वार द उन्हें दूर करने के उतने 
ही उपाय भी हैं। 

प्रभु ईसा मसीह ने भी अपने अनुयाय्ियों से पय-प्रम पर 
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कह। है--थैय घरो और प्रसन्‍न रहो | जिस समय वे शूली पर 
चढ़ाए जा रहे थे ठउस समय भी उनके मुँह से ये हो शब्द निक- 
छते थे--'संतोष रखो, प्रसन्‍न रहों। तुम्हारी आत्मा सुखी 
रहेगी । तुम्दारों प्रसन्‍मता का अपहरण कोई नहीं कर सकता।”? 
जब तक दम ग्रसन्‍म रहने की आदत नहीं डाक्ष लेते प्रसन्नता 
हमारे हृद्यरूपी हुगे में प्रथिष्ट नहीं हों सकती। इसी तरह के 
भाव हृदय को भ्रज्वलित करते हैं, आशा को प्रकाशित करते हैं 
योग्यता को बढ़ाते हैं, और हमें काम करने के ढिये श्रेरित 
करते हैं । 

हमारे हृदय में जो कुछ विचार चठते हैं उनसे एक तरह की 
प्रतिध्वयनि उठती है जिसका अखर हमपर बहुत ही अधिक पढ़ता 
है | हमारे विचार का कोई भी विषय क्यों न हो उसका असर 
केवछ हमारे ही चरित्र पर नहों पड़ता, बल्कि उसका असर 
हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। हमारे हृद्य मेंज़ो 
कुछ है उसी का प्रकाश दम दूसरों पर डाल सकते हैं| अगर हम 
मनहूसियत की बातें सोच रहे हैं तो हम उसकी छाया प्रकट 
करेंगे। हमारे चेहरे से, मस से और आकृति से छसी की छाया 
खमकेगी । इसके प्रतिकत्ष अगर हमारे हृदय के भाव सौंम्य हैं 
तो बही सुख ओर शांति की प्रतिसा अंग-अंग से प्रकट होगी । 
इससे हम सुखी रहेंगे, हमारा उत्थान होगा, हमारी योग्यता 
बढ़ेगी । 

हमारा जन्म झुंख के ही लिये हुआ है । अगर दस दुखी हैं, 
उदास हैं तो इसका कारण यही है कि हम छोगों ने उदासी 
छानेबाछे विचारों का आहिंगन किया है, छुरे पहलू पर ही 
विचारना आरंभ किया है। महामति रस्किन ने लिखा दै--तुस 
झुख भोगने के छिये ही उत्पन्न हुए दी ओर तुम्दारे चारों ओर 
ईखे के बहुमूल्य साधन इफेट्े कर दिए गए हैं। पर यदि तुम 
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उन्हें अपने आनंद का साधन नहीं बना सकते तो ल्लाचारी है| 

अपने में हो तल्लीन रहना, स्वाथ में लिसग्न रहना, आनंद 
के द्वार को बंद कर देता है और बहुत-सी ऐसी बातों को रोक 
देता है ज्ञो हमारे जीवन में घटित हो सकती हैं । जो लोग स्वार्थ 
के वशीभूत द्ोकर दिन-रात अपनी ही चिंता में पड़े हैं जिन्हें 
दूसरों की परवा नहीं है, उन्हें सच्चा सुख कभी नहीं मिलछता। 
स्वार्थ के चकत९ में वे ४£स तरह पढ़ जाते हैं कि उन्हें: यह खबर 
नहीं होती कि इस तरह वे सच्चे आनंद का मारे सदा के ढिये 
बंद कर रहे हैं. । 

हम छोगों में से कितने ज्ञोग ऐसे हैं ज्ञो साधारण वरतुओं के 
सौंदर्य को--जिससे हृदय अतिशय आक्रृष्ट होता रहवा है--पेखते 
ही नहीं । हम दुःख में सदा इस तरह निमग्न रहते हें कि इस 
विश्व के बास्तविक सौंदर्य का हमें पता ही नहीं चछता। यदि 
वास्तव सें देखा जाय तो उनमें इतना अधिक सौंद्ये रहता है कि 
रुपये पैसे से वे प्राप्त नहीं हो सकते । पर प्रक्मति उन्हें मुफ्त में 
बांद रही है। ये सब चोजें हमारे ही सुख के छिए बनी है | किसी 
कबि ने छिखा हें---जिस ईश्वर की छीला से यह पृथ्वी घमती 
है उलने प्रत्येक वस्तु को हमारे सुख के लिये बनवाया है। इर्में 
उसका हृदय से कऋनज्ञ हाना चाहिए । 

प्रकृति स्वर्ग का उद्यान है। इसमें सॉदर्य हा अलोम भांडार 
भरा है जो प्रतिक्षण हमें अपनी ओर बुलाता है। पर हमारी 
इन्द्रियाँ इस प्रकार छुस्त और बेकार पड़ गई है, हमने छाभ 
और स्वार्थ मैं पड़कर उन्हें इस तरह मुदा बना डाछा है फ्लिनच 
तो उनकी बालों को सुनने के छिये कान रह गए हैं, न देखने के 
लिए आँखें रह गई हे और न सभझने के लिये दिमाग रह गया 
है। हम लोग स्वार्थ में इस तरह अधे हो गये हैं कि हमने इंस् 
अशीम सोंदयें के छिये अपनी आँखें बन्द कर ज्ञी हैँ । इस 
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अधुर राग के ढिये कान बन्द कर छिए हैं, हमने आनंद के सभी 
भार्गो' को बंद कर लिया है, जिससे इमारी आत्माओर इमारा 
झरीर आनंदित्त हो सकता है! 
रुपया कमाने की घुन से हमें कभी-कर्ी क्षणिक अवकाश 

मिल्न जाता हैं तो हम हककर जरा देर के छिये प्रकृति पर निगाह 

डारूते हैँ । उस समय हम देखते हैं कि इस हृदय-स्रोत में कैसी- 
कैसी बस्तुएँ बद रही हैं। कौन उत्कृष्ट सौँदय हमारे भन को' 
पचित्र कर रहद्दा है। यह सतोंदर्य एक क्षण पहले भी उसी तरह 

विद्यमान था, पर हमें आँखें नही थी कि इन्हें देखें, कान नदी 
था कि इन्हें सुनें; हृदय नद्दी' था कि इतना आनंद लें ! इस क्षण 

यह बिश्व हमारे छिये एकदम नया अतीत दे रहा है। हम नई 

दुनिया में आ गए हैं । यह दुनिया इस समय कैसी छझुन्द्र प्यारी 

और सुद्दावनी मालूम दो रही है। चिता, व्याकुछता और दु:ख सुख 
का इसमें भाम-निशान नहीं है। पर हसारा स्वार्थ, रुपये पैसे को 

इमारी छाछसा अधिक काल तक हमें इस आनंद में नहीं रहने 

देती | दूसरे ही क्षण फिर उसी नून, पेल ओर लकड़। को धुन 

मेँ व्यस्त हो जाते हैं। इस तरद्द परम पिता के दिए हुए सभी 

बरदानों से बंचित रहते हैं ! 

इम जहाँ कहीं जायें अपने को उसी अवस्था में, पाएँ जिस 

डावस्था में दमारा मन हमें रखेसा । अगर हम अपले मन को 
स्वस्थ नहीं रखते तो हमें कहीं भी शांति महीं मिछ सकती । 

इमारे हृदय में भाव जहाँ कहीं हम जाते हैं. बहीं अपना प्रभाव 

डाढुकर उसे अपने अनुरूप बना लेते हैं। इससे हमारा सुख 
दुःख सब इस पर निर्भर करता है। हृदय तथा मन की सारी 

चिताओं की दवा! मनुष्य के हाथ में है। स्वार्थ, धृणा, ईर्ष्या 
तथा देषज्न्ति जितनी मानसिक पौड़ापैं हैं सचकी दवा उसके 

भास है। प्रेम, दया, उपपकार और सदिच्छा ही इनकी दवा है |. 
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हम इनका सदा प्रयोग करते रहें, फिर हमें उदास होने का कभी 
भी अवसर नहीं आएगा। 

हममें से अधिकांश लोग दुखी इसलिये हैं. कि उन छोगों ने 
अपने भन को ठीक तरह से परिचाकित नद्दी' किया है। उन्होंने 
उसे यह नही' सिखाया है. कि छुख का साधन उसे किस तरह 
अपनाना चाहिये। हमस लोगों को विचार-अ्रणाडी ही दूषित है। 
इस लोग इस तरह का विचार हृदय में लाते हूं जो हमारे संपूर्ण 
सुख और आतंद को मिट्टो कर देता है। हमें हताश कर देता 
है; उत्साइद्वीन बना देता है ओर अपना अड्डा हमारे मन में बना 
छेता है। जब तक हम लोग इस तरह के विचारों को माश्रय देते 
रहेंगे हम सुखी नहीं रह सकते | 

जिस दिन हम लोग अपने हृदय और मन का प्रयोग परभ- 
पिता की इच्छा के अनुकूछ करेंगे दस दिन से इस संसार में 
दुःखी, पीड़ित और क्छांत कोई नहीं' दिखाई देगा, क्योंकि यह 
विश्व सोंदर्य का आगार है भौर बह उससे हमारे हृदय को सर' 
वेगा। उध्त समय हम सब शक स्वर से कहेंगे--हम क्‍या 
ससभते थे कि ईश्वर इमें ऐसे लीढ।-उद्यान में भेज रहा है जहाँ 
आनंद और छुख का स्रोत हमारे छिये बह रहां है। हम जिख 
तरह चाहें उस में कूद कूदकर नहा । 


। 
उच्च और नीच 


यह संसार समर-भूमि हे किस दिन मनुष्य यहाँ जन्म छेता 
है उस दिन से मरणकाल-पर्यनत उसे संभाम करना पड़ता है| 

सबले भीषण और व्यापा युद्ध सनुष्य के हृदय में हं। सदा 
होता रहता है । मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं--सदिच्छा और 
दुब्येसन ! इन दोनों का युद्ध बड़ा हा व्यापक है | अगर दुव्यधन 
विजयी हो गया और सदिच्छा को उसने दबा दिया अर्थात्‌ भगर 
सतुष्य ते अथस जीवतस बिताना ही निश्चय किया तो उसके सभो 
शुण घारे-घारे नष्ट और छप्र हो जायेंगे । यही इसका सूल्य है। 

इन नी चतमर वृत्तियों को जन्म इसलिये दिया गया है कि ये 
खल्यतम वृत्तियों की सहायता करें न कि वे स्वयं राजा बनकर 
अपनो हुकूमत चंलाएं । मधुष्य को सदा उच्चतम वृत्तियों का 
ही परिवर्धन और पोषण करना चाहिए | उन्हें उठाकर उस 
स्थान तक ले जाना चाहिए जदाँ खोदर्य, आदर, भावना, दया, 
उपासना और आदर का बाजार सदा खुला रहता है। जब तक 
हमारो उच्चतम वृत्तियाँ वहाँ तक पहुँचने के छायक नहों बन 
जातीं हमें इस जोवन का सच्चा सुख नहीं मिछ सकता। आदरशे- 
बाद साधारण वस्तुओं में भो असोम सोदर्य भर देता है, मलुष्य 
के सुख और आनंद के साक्ष्त का विश्तार बताता है, जीवन का 
मूल्य बढ़ा देता है और मनुष्य के सभो गुर्णों को ऊपर उठाकर 
इस देता है। पर जो छोग जीवन को उच्चतम वृत्तियों को नहीं 
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जगाते, नीचतम बृत्तियों का दी आश्रय छेते हैं उनकी दृष्टि संकु- 
चित हो जाती है ओर उनके विकास का दायरा परिमित हो 
ज्ञाता है | चार्वाक-सम्प्रदाय का मत है कि-- 
याब्जीवंत सुखे जीवेतू, ऋूर्स कृत्वा बूर्त पिवेतू | 
भस्मीभूतत्य देइस्थ पुनगगमन कुतः ॥॥ 

पर यह सिद्धांत इतना उच्छु्ुछका और ओछा है. कि कोई 
भी मनुष्य इसपर आचरण नहीं करता “ डत्ता | 

जीवन का परम उद्देश्य अपनी ये. बढ़ाना है। सन का 
विकास सौंदय्य की प्यास, जीवन के ६. '', को उपासना आदि 
का सूल्य, केवछ रुपया कमाने में व्यक्त र/ना अथवा उस कोरी 
विल्ासिता में पड़े रहना जो हमारों उच्च आशकांज्षाओं को मुर्दा 
बना देती है--कहीं अधिक है! फ्रितने आदमी ऐसे पड़े हैं जिनकी 
आत्मा का तो सर्वेधा पतन हो गया है पर घनका घर रुपयों से 
भरा पड़ा है | छितु वे इन बहुमूल्य वस्तुओं को नहीं खरीद 
सकते | रुपयों-पैसों सं इनका कुछ सरोझार नहीं ' इनको वो बही 
पा सकता है जो हृदय ये इसकी आाप्रि की कामना करता है । 

अगर हम छोग सदा हृदय की तंज्रियों को बजाने के डिये 
केवछ उच्चतम अमिकाषाओं को हो जगाएँ तो हम जो आनंद 
ग्राप्त कर सकेंगे बह वीचतम वृत्चियों के जगाने से आ्राप्त नहीं हो 
सकता । इससे इमारा असाधारण उत्पान होगा । 

दम सब छोग एक ही दशा में है। जो लोग प्रयास करते है 
ऊपर चढ़ जाते हैं और शेष खड़े-खड़े मुँह ताऊते रद ज्ञाते है । 
जो वहाँ तक पहुँच जाते है” उन्हें जा भानंद मिछता है उसकी 
समता पहाँ हो सकती है ! 

इस संसार में बहुत कम ज्ञोग है' जिन्हें विश्व के सौन्दर्य का 
वाम्तविक आनंद नप्तीब होता है। कितने वो ऐसे दै' जिन्हें नीचः 
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तम वृत्तियों के आगे कुछ दिखलाई द्वी नहीं देता ! हम लोग अपने 
प्रतिदिन के कतेव्य को बोझ सममते है, लाचार होकर उसे दोते 
है” और यही चाहते है कि किसी बहाने इससे छुटकारा 
मिक्के । पर हमारी उद्चतम वृत्तियों का विकास हुआ होता तो 
हम इसके वास्तविक सौंदर्य को देख पाते कि इन साधारण 
कामों में भी उत्थान का कितमा बड़ा साधन है। हम छोग प्रति 
दिन अपने काम पर जाते हैं और मशीन की तरह पीसने छगते 
हैं। क्‍या यहो जीवन है ? एक तरफ तो हम रुपया कमाने में 
केवछ नीचतम वृत्तियों को जगा रहे हैं और दूसरी ओर उच्चतम 
वृत्तियाँ भागती जा रही हैं । 

पर इससे दमसारा यद्द अभिप्नाय नहीं है कि हमें भौतिकः 
वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इमारा तो केबछ यही 
कहना है कि जो कुछ काम हम करें सबका प्रयोग हमें उच्चतम 
वृत्तियों के जगाने में करना चाहिए। रुपये की आवश्यकता 
सबको पड़ती है। इसके द्वारा ही हम जीवन को उपयोगी वस्तुओं 
को खरीद सकते हैं । रुपया तथा रुपया पैदा करने का मार्ग भी-- 
अगर वह मर्यादित और उदार है--उच्चतम वृत्तियों के जगाने 
का काम कर सकता है, क्‍योंकि आदर्श का निर्णय करना तो 
आत्मा के द्वाथ में है। अगर हम उच्चतम वृत्तियों के द्वी जगाने में 
तत्पर हैं तो नीचतम बृत्तियों का प्रयोग भछी-माँति कर सकते 
हैं। कितने करोड़पति पाए जायेंगे तो अपने धन का व्यय इस 
प्रकार करते हैं कि गरीबों को उससे बढ़ा उपकार होता है। 

कार्य संपादन की योग्यता सबसे अधिक वांछनीय है। 
अर्थात्‌ जिस के द्ोने की संभावना हो उसे करके चरितार्थ कर 
देना सबसे बढ़ा गुण है। इससे बहुत बड़ा छाभ द्वोता है। 
हमारा विरोध केवल इतने से है कि इस बृत्ति को अद्ुचित 
सहस्व नहीं दिया जाना चाहिए। मन तथा हृदय के उच्यतम 
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गुणों के सामने इन्हें नहीं रखना चाहिए। ये दोनों प्रकार की 
वृन्तियाँ साथ-साथ चल सकती हैं। अगर हम नीचतम बृत्तियो 
का प्रयोग स्थतम वृत्तियों को ऊपर उठाने में करते हैं तो हमारा 
अस्तित्व उत्कृष्ट दो जाता है| 

सेठ जमनाछाल॒ओ बजाज्ञ को ही ले लीजिए। अगर आप 
अन्य मारवाढ़ी सज्वनों की भाँति रुपया कमाने में ही व्यस्त रहते 
तो क्‍या आज वे मध्यप्रदेश का नेतृत्व लेकर बणिकसमुदाय का 
मुँह इस तरह उचज्ज्बल कर सकते । अब अनुमान कीजिए कि इस 
त्यागी वैश्य के जीवन का प्रभाव उस समाज के नवयुवकों पर 
किस तरह पड़ा दोगा। इन्होंने जो कुछ किया है उसका अनुमान 
कौजिए । एक तरफ इन्हें रख लीजिए और एक तरफ उसी 
समाज के किसी दूसरे धनी को रख छीजिए, जिसने असंख्य 
धन पैदा किया है और दोनों की सुछना करके देखिए कि आपकी 
दृष्टि में कौन बड़ा जेचता दे । 

कितने आदमी ऐसे हैं. जिनकी ओर देखकर छोग विस्मय 
प्रकट करते हैं और कहते है” कि आज इनके पास इतना धन 
हो गया, एक दिन ये सड़क पर भीख माँगते थे, दर तरह की 
विपत्तियाँ इनके ऊपर थीं, पर इन्होंने सबका मुकाबडा किया 
और इतना घन कमाया। क्‍या हम इन्हें सफल नहीं कह 
सकते । एकांगी सफछता तो उन्हें अवश्य मिली है, पर जीवन 
के प्रधान उद्देश्य में वे असफल रहे है । वे घन दी कमा सकते हे 
हृदय की चश्वतम वृत्तियों को ये नही जगा सके। थे अपने को 
इस छायक नहीं बना सके है. कि ईश्वर उनसे प्रसन्न द्ोकर उन्हें 
अपने क्रोड़ में बेठा छे। 

मनुष्य को अपनी आत्मा को इतना उच्च बनाना चाहिए कि 
उसके पास की सभी सांसारिक वस्तुएँ नीचे दब जायें। उसकी 
स्याति उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण हो, न कि इन भौतिक 
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पदार्थों क कारण । जिस आदमसो ने ना वतम वृत्तियों के जगाने 
की चेष्टा में उच्चतम वृत्तियों का नाशकर डाला है उसकी ख्याति 
इन भौतिक पदार्थों द्वारा ही हो सकती हे | 


अगर आप किसी करोड़पती की सूछ्म परीक्षा करें तो आप 
देखेंगे कि समुष्यत्व के नाते वह अपने कितगे नोौकरोंसे भी 
नीचे गिरा है यद्यपि छन्त नोकरों ने उसकी इस कढ़तो में झसीम 
सहायता की है, यद्यपि तुम्हें भी वह रुपये के हो चक्र मे 
डाछना चाहता था | 


अगर आदसी पेसे का ही दास बन ज्ञाता है और उसी के 
छिये जीता-मरता है तो उसमें मलुष्यत्व का विकास बहुत कम 
होता डे | इस तरह के आदमी की अवस्था दवनीय है। मानव- 
समाज्ञ को उस पर तरस खानो चाहिए। इसके प्रतिकूल उन 
होगों की अचस्या है जिन्होंने अपने मलुष्यत्व का पूर विकास 
किया है। अपनी आत्मा को भौतिक पदार्थों से रूपर छठ़ाया 
है। भौतिक पदार्थों को अपना दास बनाया है। ऐसे आदमी 
संभार को ऊपर छठाने के लिये उत्माद्वित कर सकते हें! इस 
तरह के आदमी के पास अगर घन है तो वह उस्धका सदुप््रोग 
करता है, क्योंकि यह म्वयं उन्नत है । 


अगर भानव समाज भें से ऐसे लोग छाँटकर अलग कर 
लिए जायें ती मानव-समाज नीरस और स्वत्वहीन हो जायगा | 
सनन्‍्तोष है कि इस तरह के छाग सभी समाज में पाए जाते हैं । 
इस देश में मारवाड़ी समाज धन के पीछे अधिक पागछ है। 
घन ही उसका एकमाजन्न ध्येय है, पर यदि इस समाज्ञ को तह 
में जाइए तो आपको ऐसे अनेक व्यक्ति मिेंगे जी। अपने आदर्श 
-के लिये सब कुछ त्याग सकते हैं । 

जिन छोगों के बारे में हम बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं, जिनकी 
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ख्याति भाग्यवानों में है वे हमारे छिये सबसे उपयोगी नहीं हे 
इस देश में हजारों ऐसे आदमी हैं जिनका नाम तक लोग नहीँ 
जानते, जिनके बारे में एक शब्द भी कभी नहीं घुना गया है, 
अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा के बाहर शायद उन्हें कोई जामता भी 
नहीं, पर वे जो कास कर रहे हैं, देश के इतिहास के भिर्माण में 
उनका जितना अधिक द्वाथ है, उतना उन बड़े-बड़े सेताओं का 
भी नहीं है! काछेज् के अध्यापकों को ही छे ल्ोज्िए । कया 
उसका काम साधारण है। जिस बालकों को हम अपने देश का 
भावी रह्न समझते हैं उन्‍हें रक्ष बनाने का काम ये ही लोग कर 
र्द्दे हैं । 

ये छोग भी अगर समय की ही घुन मैं ढुग जायें तो कदा- 
चित्‌ क्षद्रमी को अपना दास बनाकर रखें। पर उन्होंने दूसरा 
ही आदर्श अपने सामने रखा है और उसी आवशें को छेकर 
आरी बढ़ते ह. और अव समय तक उसी पर अड़े रहते हैं। इस 
तरह वे अपनी आत्मा और भानव-समाज को इतना समृद्ध 
बना देते हैं. कि प्रचुर घन भी उनकी समता नहीं कर सकता। 
कौन कह सकता है किये त्यागी बीर उन्र छोगों से अधिक 
और महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं. जिन छोगों के नामों का 
चारो ओर ढिंढोरा पीटा जा रहा दे) 

तुम्दारे हँदय में अनेक तरह की आंडंकाएँ हों, पर नीच 
प्रवृत्तियों स्रे अ्रित न दो । केवछ धन बटोरनें की अभिल्ाषा 
हृदय में सत रखो । एक बात सदा ध्यान में रखो कि आज तक 
संसार भें एक भी पेसा मनुष्य नहीं पेदा हुआ दै जो द्रव्योपाजन 
में हर तरह से तत्पर रह कर भी जीवन की उच्चतम अभि- 
लापाओं की पूर्ति कर सका द्वो। हमारे जीवन के ध्येय के 
अनुसार द्वी दमारी इंद्रियाँ परिचालित होंगी । द्वृंदय में जिस 
बात की उत्कट अभिछापा होगी ज्ञीवन के विकास का सांग 
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भी वद्दी रुख प्रद्ण करेगा । अगर हम लगातार निराश्ष ही होते 
जा रहें है तो हम ऊपर नहीं उठ सकते। अगर हमारी दृष्टि 
न पर ही जम गई है तो आगे की चीज हमें ध्ुंधली दिखाएगी, 
धन की लिप्सा हमारे हृदय में जितनी बढ़ती जायगी उसका 
प्रकाश हमारों दृष्टि में और भी मन्द पढ़े जायगा। एक ही 
साथ इस छोग उत्तर ओर दक्षिण दोनों ओर नहीं जा सकते । 
जिस भाव की इसमें प्रधानता होगी बद्ी हमें अपनी ओर खींच 
कर छे जायगा। इस तरह अपने भात्र के अनुसार हम उच्च 
या नीच बनते रहेंगे। 

कितने नवयुवक्र बड़ा हो उच्च आदर्श छेकर काछेजों स्रे 
लिकते है. पर बिना साथी के आगे कदम रखने से घबराते हें! 
उन्हें छोगों के परिहास का इतना भय छगता है कि जे अपनी 
अनेक अभिरछाषाओं को भीतर ही भीतर दबा देते हें या जीवन 
में प्रवृत्त होते ही घन की लिप्सा उन्तके हृदय में इतनी प्रबढू हो 
उठती है कि सारी कल्पनाएँ भूछ जाते हें । थोड़े दिनों के बाद 
वे विस्मय के साथ देखते है कि उनके समस्त गुणों का थीरे- 
घीरे ड्वास हो गया है और वे केवल रुपए के दास रह गए। 
उनके आदश का स्रोत ही बदल गया | कहाँ तो ऊपर उठने के 
लिए चले थे कहाँ नीचे गिरते जा रहे हैं। 

उच्च आदर्श और दृढ़ता अगर कायम रह जाय तो जीवन 
की ब्योति को जग्रा देती है, पर नीच अभिलाषा चर्त्रि को 
कमजोर बना देती हे ओर शक्ति को ज्ञोण कर देती है। कभी- 
कभी हम कोग अपनी आन्तरिक अभिद्धाषा को अपने से भी 
छिपाना चाहते हैं, पर यद्द नदीं हो सकता | जो हमें जानता है 
चह हमें देखकर ही हमारो यति को खममझा सकता है कि हस 
फकिध्वर बह रहे हैं । हम ऊपर उठ रहे हूं या तोवे गिर रहे हैं । 
जिस भार्ग पर हम जाना चाहते दें उसे छोमों की आँखों से नहं 
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'छिपा सकते | जो आदमी ऊपर जाने के ढछिये तेयार है, जो 
रास्ते की कठिनाइयों से संग्राम कर आगे बढ़ रहा है, जो. 
किसी तरह के प्रछोमन को अंगीकार नहीं करता, उसी की छोग 
अशंसा और आदर करते हैं। 
फारसी में एक कहावत प्रदछित है जिसका अभिग्राय यहद्द 
है--/ईश्वर ने मनुष्य से कद्दा कि तुम्हें जो भावे यहाँ से छे सकते 
हो, पर उसका दाम यहीं रख देना होगा” । इससे यह तातपयें 
निकछा कि या तो खर्च ही करो या बचाकर रख द्वी छो । दोनों 
एक साथ नहीं हो सकता | मनुष्य का जीवन उसके कारनामों 
का चिट्ठा है। आज़ तक संसार में एक भी ऐसा आदमी नहीं 
पैदा हुआ जो जाँचकर्ता की आँख में धूल झोंक सके या किसी 
तरह उससे बच सके । वह तो कोड़ो-कोड़ी का दिसाब चुका 
छेगा । हम लोग उसकी निगाह से बरी नहीं दो सकते | अगर 
इम लोग नीच बृत्तियों को टूप करने के छिये उच्च वृत्तियों कादुमन 
करते हैं तो उनका मूल्य हमें किसी-व-किसी दिन देना द्वी पड़ेगा । 
किसी बढ़े अनुभवी चिद्वान्‌ ने लिखा है. कि एक को प्राप्ति 
के छिये हम जिस दूसरे का इनन कर रहे हूँ उसको ध्वनि को 
हम छोग सद सुनते है” और कभो-कम्रो वद् इतनी तेज्ज दो 
ज्ञाती है कि यह जीवन निस्पार मालूम होने लगता है। 
कितने ता लाचार द्वोकर उसे भ्ुछाने के लिये नशीलो वस्तुएँ 
अद्ृण करते है'। क्योंकि उसकी प्रतिध्यनि मत को यातना 
पहुँचाती हे । हृदय में इस बात की अनबरत चोट कि इसने 
बुरा मार्ग ग्रहण किया है सबसे मीषण चोट है, जो बरदाश्त 
नहीं दो सकता । जब बह अपनी वर्तमान अवध्था से उस 
अवस्था की तुछना करता है जिस तक वह पहुँच सकता था त्तो 
उसे बढ़ा कष्ट होता है । 
हृदय की उच्च वृत्तियों को प्रेरणा को स्त्रीकार करता और उन्हें 
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छैकर आगे बढ़ने का प्रथस ही इसमे ऊपर उठा सकता है 
उत्थान का यदी उ१हरुय है! इसी तरह की वृत्तियों से विजय प्राप्त 
हो सकती है, इसी उपाय से सच्ची समृद्धि की श्राप्ति होती है । 
सच्चा सोना कितला भी जलाया ज्ञाय घटता नहीं, क्वोकि 
उससे मेछ ही तहीं है। अगर छुगने अपने मन का अनवरत 
विकास किया है, अगर तुमने उस बुद्धि का संग्रह किया है जो 
घन से कहीं बढ़कर है, अगर तुमने अपने जीवन में केवल उक्ु 
आदर्श को ही लिया है और उनके साथ तुम चले हो, तो 
संसार में कोई मी नहीं है जो तुम्दारी अतिरिक संपत्ति पर हाथ 
ढगा सके । इसकी समता कोई नहीं कर सकता। आर तुमने 
अपनी आत्मा को बश में कर खिया है तो तुम सचमुच धरी 
हो। क्योंकि तुम में वह स्थिरता, शांति और घेरे आ गया है 
जो घोर-से-घोर बिर्षाक्ष में भी तुम्हें भधीर नहीं बनने देगा 
कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इमें अपने 
जीवन की गति पर घिचार करना अनिवार्य हो जाता है। जिस 
समय दम बीमारी के कारण अपना अंत समय निकट देख रहे 
है', जिस समय हमारा कोई अपना मर गया यथा कोई भीषण 
विपत्ति हसारे ऊपर पड़ गहे, उस समय हमारी स्रारी ममता 
जाती रहती है। उस समय उनका महत्व हमारी दृष्टि से हट 
ज्ञाता है, जीदन की बारतबिक अजरथा पर हम किचार करते 
बगते है । ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर हमें विदित होता है 
कि जीवन के प्रवादह्द को हूम गलत ओर के जा रहे थे । ऐसे ही 
अवसर पर हमें छोग सुधारते है' और जीवन के सच्चे महत्व 
को समझाते है! । उस समय हम देखते है' कि नीच वृक्तियों के 
फेर में पढ़कर उच्च वृत्तियों का इम किस तरद्द गछा घोटत्े 
जः रहे है । गा 
,.. दे, लोगों की जल्दूबाजी तथा हूढ़य के ये भाव कि क्ञी बन 
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को सँवारना सहज है, इसमें अधिक समय नहीं छग सकता 
हमारे हृदय के सृर्म भात्रों के हास के कारण हैं | रोज के रोज 
गार घथे में हम इस तग्ह व्यस्त रहते है' कि हृदय की उच्चतम 
वृत्तियों को जगाने का हमें अवसर ही नहीं मिलता | 
इस्ये दर्मे चाहिए कि कभी-कभी एकांत में बैठकर अपने 
ओऔवन अवाह् पर विचार करके देखे कि उसकी गति किस ओर 
है, हम कया है' ओर हमें क्या होना चाहिए । दम ठीक रास्ते से 
जा रहे है या नहीं। अगर नहीं, तो! हमारा ठीक मार्ग क्‍या है 
और हमें अपने जीवन की गति को कैसे मोड़ना चाहिए । 
काम को भीड़ में भी एक बार समझो और सोचो कि इस 
ठोक चछ रहे है' या नहीं, इसारा मार्ग ठीक है था नहीं । इस 
ब)त्ते पर सदा ध्यान रखो कि जिन चीजों को प्राप्त करना इस 
जीवन का अधात रृक्ष्य है उन्हें हम ग्र/प्त कर रहें है! था नहों। 
तुस्हें सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ तुम 
कर रहें हो वह रस समय भी उतना दही सहस्वपूण प्रदोत ही 
अब विसी भोषण आधात से तुम्दारा हृदय विचलित हो जाथ । 
अगर ठुम॒ आज़ अपने ज्ञीवल को सारमीय पाते हो, आज 
अब छुम्हें उसमें कोई तत्व नहीं दिखलाई देता है तो निश्चय 
जानो कि यह खराबी है। तुम्हारी अकृति बदल गई है तुम पहाड़ 
पर न चढ़कर जमीन में ही छोट रहे हो ! 
हमारी जीवन की उमरें हमें प्रकृति के सौन्दर्य को नहीं 
देखने देती । जीवन की साधारण -सी-साधारण वस्तुओं मेँ 
अपार सौन्दर्य भरा है। अगर हसारी सावुकता परिमार्जित है तो 
हम उनमें असीस आनन्द पा सकते हे | बोछूपन को स्मरण करो | 
साधारण-साधारण बातों को देखकर तुम मस्त हो जातेथे। 
चिड़ियों का फुंदकना और फूलों का खिलना देखकर तुम भारे 
खुशी के छोर बाते थे मधछुमांक्खयों को फूक्ष का रस भाींचते 
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ओर तितिहियों को उड़ते देखझर तुप्त कितने अध्षन्न होते थे ! 
साधारण गुल्लो-डण्डा के खेठ से भी तुम फ़ितने प्रसन्न होते थे । 
तुम्दारो क्या दशा है! उत्त जोबन में और इप्त जोबन में कियना 
आन्तर हो गया है! क्या भावों सन्‍्तति भो तुम्हारा मतुकरण 
करेगी ? नहीं कदापि नहीं! बह तो निध्थार को छात मारेगो 
ओर जीवन के सार की ही खोज्ञ करेगो । 


